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वाम्त्रे मशीन प्रसे, लाहार । 
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प्रसिदकर्ता की ओर से प्रायना 


पृठकगण की सेवा में में सविनय निवेदन करता हूं कि जीव 
को मनुष्य जन्‍म का मिंलना वबेहुत दुर्लभ है, मनुष्य जन्म भी 
पालीया, उच्चकुल, सर्वेन्द्रियें पूर्ण, लम्बीआयुष्प,आयक्षेत्र, सदमे 
की प्राप्ति ओर उस पर हृढ श्रद्धान कराने वाले पंच महाव्रतधारी 
त्यागी सदशुरु का योग इत्यादि न मिलें तो मनुष्य .जन्म पांग्ा 
भी सफल नहीं होसकता, अतः जिन मनुष्यों को सब सामग्री 
मिली है, उन के पूर्ण भाग्य का उदय है, उन को चाहिये कि 
वह दत्तचित्त होकर धर्मंसाधन .में प्रदत्त हों, परन्तु कालका 
प्रभाव ऐसा है कि जीव पक्षंपातांध: हो. पिंपयासक्त. दन तत्त्वा- 
तत्व को नहीं विचारता ओर-मान तान में आकर अंस्त. व्यस्त 
कुतकी कर अपनी पिद्ल्‍त्ता का प्रकाश सर्व साधारण - पृवलिक में 
करता है, सो यह कोई बुद्धिमत्ता नंहीं ॥ 


स्वामी दयानन्दजी ने तंयेव परंम पवित्र सनातन नेनेधम 
पर कई प्रकार के कलड्रारोप किये, जिनका मत्युत्तर भाय३ 
जैंनमुनियों व महस्थों ने समय २ पर दिया, परंतु श्रीमाव, श्री- 
मुनिरुव्धि विजयजी महाराज ने केवल स्वामीजी.की. कुंतकों के 
खडन में दयानंदकुतकतिमिरतरोंणि/नाम की एंस्तक त्यार 
की, जो कई एक कारणों से मुद्रित :न.. होसकी, गत 
फाल्युण मास में मुनिजी का शुभागमन- छाहौं३ं में हुआ: और 
मुनिर्ण, ने कहा कि हमारा एक काम है और हमारे गुरु ओम: 
द्विनयऊमछसूरिनी महाराज की भी इच्छा है कि “दर्यानन्द 
कृतकातिमिरतराणि”छप जाये,ेंने उत्तर दिया कि मुझे अबे- 


न्‍कैलन»नम्>न्‍न, 





( २. )- 
कोश नहीं, और .इसी कारण पुस्तक छपाने के कार्य को: छोद 
बैठा हूं । सुनिनी तथा उनके शिष्य -अरीसु नि.गेभीरविजयजी-की 
 'इल्ंत और आंचार्य्य महोराजनी की भी इसके छपने में पेरेंणा : 
ओर इच्छा है/इन बातों. को विच्ारकर सुनिजी की बार प्रेरणा 
' होते प्र मैंने अनुंगति प्रकट की ओर जिस समय के अन्दर रंप्कट 
'करनेका नियम लिया था,उस समय के अन्दर सांसारिक थे व्याधि 
'आदिक कई कारणों से यह पुस्तक नहीं छप॑ सकी,उस के लिये में 
हाथ नोद:मिथ्या ढुँप्क्ृत की धामना मांगता हूं और प्रविना करता 
हूं “कि मुनिजी ने इस के परुफ.नहीं देखे, मेंने-ही परुूफ देख . 
- कर उपवांई है, यदि ममाद के वद्य से वा - दृष्टिदोप से वा छापे 
“ में कोई अशुद्धि: रही हो, तो सब्जन महाशय क्षमा करें। 


ह#. व >0३० 


आप का कृपाकाक्षी- 
| श्रीसघका दास, . 
ज॑ंसर्व॑तरांय जेनी, छाहौर 


भांभेकां 


_ रागडेषपर्त्यक्ता विज्ञता विश्वस्तुनः । 

“सेब्यः संधाशनेशानां गिरीशों ध्यायते मया॥ १ ॥ 
.'सूररि श्रीविजयानन्द त॑ नमामि निरन्तर । 

: यस्यांभूव॑ प्रसादिनं बालोपि मुखरीतरः ॥ २॥ 
प्रणम्प सदर मंत्तेवा सूरि श्रीकमलान्हयस्‌ । 


न्तव्यानों च जनानों कियते मण्डन मयाज।३।। 
विद्वहरण-की : विदित रहे. कि मेरी इच्छा यह न थी कि में 
अपने अमूल्य समय को खंडन मेडन रूप: काटकूट में पड़कर 
व्यतीत करता परतु ज़्व सवत९९६५में मेरा आगमन देश पजावस 
: हुआ और प्रतिनेगर' में कृतिपय आये अ्रावर्गणोंसे चचो वार्ता 
का काम पहुने लगा तो सुकेः सत्यार्थप्रकांश, देखथा आवश्यक 
हुआ, जब द्वादश समुछाप्त को देखा : तो: दयानंदजी की लेखनी 
का उल्टा प्रवाह स्थल संथल पर सत्याखंगत. सत्ययुक्तियों को 
भी वहाता दृष्टिगत हुआ, ओर में परया श्रय्य को प्राप्त हो. विचारने . .. 
छगा कि आ हा कार की कया विचित्रगेतिहेकि परम पावित्र हमारे *. 
जैनपर्मपर एक जल्पडने जितनी कुतके की हैं, वह सं रंथा हैं, कुतकें ० 
करने का कारण विचोरनेपर केवछ जैनधर्म के तंश्वों की अनमिज्ञता: ,. | 
और द्वेषपरायणता ही, प्रतीत हुआ, यथपि यह निश्चित है:किः.. ... 
.. स॒र्य्य घर घूढी क्षेपण करने से प्य्ये की कुछ हानि नहीं? 
बत्युत खषेपण करने वाले की ही हानी है, वद्वव इस जैनपर्म रुप-: 
सूर्य पर दबालन्द की करंकरूप धूकी फ्षेपण करनेसे जैनमंद: ... " 
. हे काश में कोई हानी यहीं पहुंची, किन्तु .कर्ेड्वितकेर्ता ने ० 
“महात्मा जुरुषों की निन्‍दा करके केवल अपनी आत्मा को महीने: 


(..२ ) 


किया है, अतः इंस का खंडन लिखना निष्फेल था, परे जब यह - 
“विंचारा कि घूली क्षेपण के समेयः पावबेवत्ति: पुरुषों को भी 
-किज्ििव पीड़ा पहुंचती है, और वह विचारे उन्पत्त की उन्मेत्तता 
टथा कष्ठ उठाते हैँ उन को क९ से भुक्त करना एक ,परोपकार' 
- का अड्ढ है ओर: कतिपय पुरुष भ्रमित हो इसजैन घं्गपर अवि-, 
 बवास कर पॉपकमवन्धनःन कर, पत्युत इसके शरंण से अपना 
आत्मकल्याण . करें, एसा विचार कर इस द्वादेश. समुक्कास का 
. खेडन- करंना कृतिपर्य महांशयों के कहने से स्वीकृत - किया । 
हमारे. कई मुनिराजां व सदंग्रहस्थों: ने:इस की खूब खंडन किया 
है; परंतु-कई. महाद्ायों ने. तो प्रायः सर्व समुक्ता्तों की अस्त 
व्यस्त बातों को लेकेर खडन किया. है, ओर कई. महात्माओं ने 
. अनेक विंपयोंसे भरपूर जो पुस्तक रचे हैं, उसी में इंस को स्थान 
' दिया है- ओर कंतिपंय प्श्षों का प्रत्युत्तरं देना अवशिष्ठ भी रहा 
है इसलिये मैंने प्रथक्‌ पुस्तक के आकार में इस कां खंडन करने 
का यह परिश्रम उठांया हैः अन्यथा कोई आवश्यंकता ने थी 
..... 'प्रिय सज्जनो, | स्वामी. दयानन्द्जी नेः इस द्वादश समुकछास . 
... में जैनेधेम के संबंध में यर्वेकिचिव खंडन. किया है, सो: सर्वथा 
-' असर्त्य है, मेंने जिन-पूंष्ठों का उल्लेखे' किया है: वह पृष्ठ : संवव 
.. ९६४, के छेऐे सत्यार्थथकाश के समझने,. यदि - इस. पुस्तक 
, के. लिखते समय . प्रंमादाश कहीं: विरुद्ध लिखा गया: हों 
“हतीःमें मिश्या दुष्कृत ८ना हूँ ओर महात्मा, पुरुषों, से प्रार्थना. 
करता हूँ. कि.वे मुझे-खचना करें ताकि द्वितीयाइत्ति में सुंधारा 
: “किया. जय. इत्यल:विज्वेषुं:ग] की | 
न अमादजयमकसूरी खरा चर 
बा; सुनिलब्धि पिजेंय 


(& 
डे 


# श्रीवीतरागायनमः # 


दयानन्दकुतकेतिमिरतार्णिः 
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निर्मार्जितेयषदपड्ुजानां, 
रजोभिरनतः प्रतिबिम्बितानि । 
जनाः खबेतो मुकुर जगन्ति, 
पर्यन्ति तान्नोमिमुदे जिनेद्ान्‌ । 
मड़ल किये विना विप्लों का नाश नहीं होसक्ता, और 


बिना विप्ननाश के ग्रन्थ समाप्त नहीं होता, अत३ उपरिस्थ जोक 
में जिनेस््र नमस्कारात्मक मड़़ल किया गया है ॥ 


प्रभ-जिनेन्द्र किसको कहते हैं ! 
उत्तर-“रागद्वेपायम्यन्तर शत्रून जयतीतिजिनः” 
अर्थाव रागद्रेषादि रूप अभ्यन्तर शच्चुओं को जो जीते सो जिना। 


“जिन” शब्द से भावाथें केवलज्ञान ( ब्रह्मज्ञान ) पारने 
वाले का है, क्योंकि जब रागद्रेषादि अन्तरड्र वैरियों को जीत 


॥० पक का. 


लिया, तो वाह्मशत्चु स्वतः पराजयमात्र को प्राप्त होने से उमय 
पक्षत्रिशुद्ध जिनपद प्राप्त होता है, अर्थात वह जिन अतीतानागत 


( ४२ ) 


वर्तमान सर्व पदार्थ कंरतलूगतामलकब्र॒त्‌ देखते हैं, ऐसे ब्ह्म- 
बे 


ज्ञनियों का जो इन्द्र-खामी, उसे जिनेन्द्र कहते हैं, ओर भी 
अनेक नाम हैं, यथा-- 
जिनो जिनेन्द्रो जिनराट्‌ जिनप्रशे जिनोत्तमः । 
जिनाधिपो जिनाधीशो जिनस्वामी जिनेश्वरः ॥१॥ 
जिननाथी जिनपाति जिनराजों जिनाधिराद । 
जिनप्रभु जिंनविश्वु जिनभत्तो जिनाधिमूः ॥२॥ 
जिनचंद्रे जिनादित्यो जिनाकों जिनकुंजरः । 
जिनश्रेष्ठे जिनज्येष्ठो जिनमुख्यों जिनाग्रिमः ॥३॥ 
आयो-आपके अर्थ तो हमने सुने, परन्तु हमारे स्वामी 
दयानन्द सरस्वती जी ने सस्रार्थप्रकाश के द्वादशम समुझ्छास 
में जैनधमत का खूब खण्डन किया है, आपने देखा होगा ! 
जैनी-जी हां, देखा है, पढ़ा है,परन्तु हमें तो उससे प्रतीत 
होता है कि खामीजी जैनधम से सर्वेधा अनभिज्ञ थे, कदाचित्‌ 
उन को कुछ भी ज्ञान होता, तो जेनधम के तक्ष्तों को विना 


सोचे समझें अनायास गप्पशप्प लगाकर ससार्थप्रकाश में अपने 
अनभिज्ञता के अजीर्ण को प्रकाश न करते ॥ 


आया-बताइये, कहां पर ! 
जैनी-छिये | कहां पर क्या ! हम आपको द्वादशम 


समुछास का खण्डन ही सम्यकतया कर दिखाते हैं, सयार्थप्रकाश 
पृष्ठ ४२४ से जैनधम का खण्डन भारम्भ होता है, वहां ही से 


( $ ) 


स्व्रामी जी की बुद्धि का फोटो दिखाते है-स्ामीजी लिखते हैं 
४ जैनी छोग धर्म्यास्तिकाय, अधम्मोस्तिकाय, आकाशासिकाय, 
पुदूछास्तिकाय, जीवास्तिकाय, और काल, इन छः द्॒व्यों को 
मानते हैं इनमें कार को आसखतिकाय' नहीं मानते कितु ऐसा 
कहते हैं कि काल उपचार से द्रव्य है वस्तुतः नहीं ” इन पट 
द्रव्यों की 5मीक्षा करने समय स्वामीजी ने पक्षपात का चश्मा 
लगा कर जो मनः कप्ित समीक्षा की है हम उस का खण्ड २ 
करके दिखलाते हैं-स्वामीजी ने बुद्धमत का ख़ण्डन करते कई 
बातें प्रकट की हैं, जिनकी वावत हमें लिखने की अनावश्यक्ता 
है, परन्तु जैनधर्मोंपारे भी अनर्थ प्रकाश किया है, कि “ जेनियों 
का मानना भी ठीक नहीं, क्योंकि धर्माधर्म द्रव्य नहीं, किन्तु 
गुण हैं, यह दोनों जीवसतिकाय में आजाते हैं, इध्लिये 
आकाश, परमाणु, जीव ओर काल मानते-तो ठीक था, और 
जो नव द्रव्य वैशेषिक में पाने हैं'ेही ठीक हैं,क्योंकि पथिव्यादि 
पांच तत्व, काल, दिशा, आत्मा और मन यह नव पृथक २ 
पदार्थ निश्चित हैं, एक जीव को चेतंन मानकर ईश्वर को न 
मानना यह जैन बोद्धों की मिथ्या पक्षपात की बात है”॥ देखिये 
इस से ही स्वामीजी की बुद्धि का कैसा प्रकाश होरहा है, 
धर्मास्तिकाय और अधर्पास्तिकाय को धरम और अंधर्म अर्थात्‌ 
पुण्य और पाप मानकर आत्मा में समावेशित मानना कैसी 
बुद्धि की विकलता है-- बी 
आरया-अभजी ! हमारे स्वामीजी कभी' नहीं भूल सकते, 
आप पसिंहगर्जना क्‍यों करते हैं ! धर्माज्तिकाय और अधर्मा- 
स्तिकाय की आप धर्म और अधर्म नहीं कहते तो क्या कहते हैं | 


( ४ ) 

जैनी-णही ही तो हम मिथ्या अन्धकारकों विनाश करेने 
बाला सूर्य्य प्रकाश कर दिखावेंगे ओर इसी हेतु से इसका नाम 
दयानन्द कुतकतिमिर्तर्णि रक्त है-छुनिये | धर्मास्तकाय 
आर अधर्मासिकाय यह दोनों अरुपी पदार्थ हैं, अर्थात्‌ पर्षा- 
स्तिकाय चलने फिरने में सहायकारी है और अधर्मासिकाय रोकने 
में सहायक है, नतु पुण्य और$पाप ॥ नहीं मालूप, स्वामीजी ने 
यह फिलासफी कहां से सीखी है, यही नहीं, पूर्वांपरविरो द्व का भी 
ध्यान नहीं किया, ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि पुण्य चलने. 
में ओर पाप रोकने में सहायकारी हो, यदि एक गति से दूधरी 
गृति में ले जाने से पुण्य को धर्मास्तिकाय में प्रविष्ठ कर चलने 
में सहायकारी मानोंगे तो पाप को भी तथेव मानना पड़ेगा, 
क्योंकि पाप भी दुर्गेति में ले जानेबाछा है-तो फिर रोकने 
वाला कोन रहा ! इसलिये स््रामीजी की युक्ति समीचीन नहीं ॥ 


जैनों का मानना है कि प्रतिसमय चलने ओर दहरने में 
जो सहायक अरूपी पदार्थ हैं,उसकों धर्मास्तिकाय और अधर्वास्तिकाय 
कहते हैं, यथा आकाश प्रतिस्मय अवकाश देता है ॥ 

आयो-भच्छा, इस भे आगे स्वामीजी ने क्या लिखा हैं ! 


६ 


जैनी-ओ छुनो ! ए४्ठ ४२५ पर-/ जन आकाश,परमाणु, 
जीव और काल मानते तो ठीक था” स्वामीजी का यह लिखना 
भी उचित नहीं, क्योंकि धर्मास्तूकायथ और अधर्मास्तिकाय यह 
दोनों प्रथए्‌ २ पदाथ सिद्ध हो चुके हैं, इसलिये पट्दु॒व्य ही 
मानना युक्ति प्रमाण से सिद्ध है, यदि स्वामीजी पक्षपात का 
चद्मा उतार कर देखते तो मालूम होजाता कि वेशेषिक के 


( ५ ) 


माने नवद्व्य केसे सिद्ध हो सकते हैं ! प्रृथिवी, अप, तेज, वायु 
और मन यह पांचों तों जीव और पुद्टल में प्रविष्ठ हैं, क्योंकि 
इन पांचों में जीव ओर पुहुल के अतिरिक्त अन्य कोई पदाथे 
हृष्टिगत नहीं, और मन भी पुद्ल है, एथिवी, पानी आदि को 
कोन द्रव्य नहीं मानता ? तो फिर इन को भिन्न द्रव्य मानना 
बुद्धिहीनों का काम है-ओर दिशा को एक प्रथक्‌ द्रव्य मानना 
यह भी मू्खता है, क्योंकि दिशा आकाश से प्रथक्‌ नहीं, यथा 
घेठाकाश, मटकाश, पाकाश उपचारत! प्रथक्‌ २ हैं, पर॑ 
'तत्खतः आकाश में ही यह सर्व समप्रविष्ठ हैं, इसी तरह दिशा 
उपचारत! आकाश से भिन्न है, तत्ततः नहीं, तथा चोक्तम- 
श्रीयुक्तिपकादशनापन्नि ग्रन्थे-- 
मूल-नभः प्रदेश श्रेणिष्वादियोदयवशाहिशां । 
प्वोदिको व्यवहारोब्योम्रोभिन्ना न दिगूततः । 
टीका-हे वेशेषिक ! लया यतः पूर्वादिदशप्रसयाज्ञायते 
सा दिग गगनाद्विन्नेति निग्यते तचानुपपनं दशपरसयानां 
गगनादेव जायमानलादिति दर्शयति नभेः प्रदेश श्रेणिषु आकाश- 
प्रदेशभेणिपु आदियस्य भानोरुदयवशाव पू्वोदिकों व्यवद्गरो 
व्यवहृतिर्नायते अयमर्थ/ येपु नभ/प्रदेशेषु सूर्थ उदेति ते नमः 
प्रदेशाः पूर्वीदिक्त व्यवह्ारजनकास्त एवं नभभ्प्रदेशाः पूर्व दिगि- 
त्युच्यते वेषासू नवस्वप्यनयेवरीसा योज्यं ततः कारणात्‌ व्यान्नो- 
दिग न भिन्ना व्योमप्रदेशनामेबदिक्ताव-इति हृक्तार्थ-- 
भावार्थ-है वैशेषिक ! पू्वादि दश दिशाओं से प्राप्त हुई 
दिशा को आकाश से भिन्न कहना उचित नहीं, क्योंकि दक्ष 
दिशाएं आकाशान्तरभूत हैं, सो दिखाते हैं कि आकाश मरदेश 


( ६ ) 

में सूथ निकलने के कारण पूर्वादि दिशायें कहलाती हैं, क्योंकि 
जिन आकाश प्रदेशों में मय निकलता है, वह आकाश प्रदेश 
पूर्व दिशा के व्यवहारजनक हैं, ओर बोही आकाश पृर्वेदिशा 
के नाम से पहचाना जाता है, इसी पभकार अन्य दिशों सम्बन्धि 
समझ लेना, इसलिये दिशा आकाश से भिन्न नहीं, अब न्याय 
पूर्वक विचारें कि आपके नव द्रव्य सिद्ध हुए वा हमारे पट्द्रव्य ! 
कहना ही पड़ेगा कि हमःरे पर्॒न्य ही युक्तिप्तिद्ध हैं, और 
बेशेषिक के नवद्रव्य युक्तिहीन होने से अस्िद्ध हैं। फिर स्वामी 
जी लिखते हैं कि “ जीव को चेतन मानकर ईश्वर को न 
मानना यह जैन वोद्धों की हठधर्यी है” स््रामीनी का ऐसा 
लिखना उनकी पूर्णीनभिज्ञता का मूचक हें-क्योंकि जैन इंश्वर 
को मानते हें-तथाहि :-- 

तववामव्यय विभुमचित्यमसंख्य मारे, 

ब्रह्मोणमीश्वर मनन्तमनंग केतुस । 
: योगीश्वरं विदितयोग मनेकपेकण, 

तज्ञानस्वरूप ममलूं प्रवदन्ति सन्‍्तः ॥१॥ 

बुद्धस्तमेव विवुधानित बुद्धिबाधात , 
. ले शहरोसि भुवनत्रयशह्गरलखात्‌ । 

धातासिधीर शिवमार्ग विधेविधानात 

व्यक्त लमेव मगवन्‌ पुरुषोत्तमोसि ॥१॥ 

तुभ्य॑ नमस्त्रियुवनाति हरायनाथ 

तुम्य नमः क्षितितामलभूषणाय । 


( ७ ) 


तुम्य॑ नमस्त्रिजगतः परमेथ्रराय, 
तुभ्य नमो जिन भवादिविशांपणाय ॥३॥ 

और भी छातों छोक इश्वरस्तुति के हैं, यादि जेनी ईश्वर 
को न मानते तो स्तुति किस की करते हैं, अत। स्वामीजी 
का यह लिखना कि “ जैनी ईखर को नहीं मानते ” उजाड़ 
में रोने समान होने से कौन सुनता है। फिर स््रामीजी लिखते हैं 
कि बौद्ध और जेनी छोग सतभड़ी ओर स्याद्राद को मानते 
हैं” यह भी स्वामीजी की अज्ञानता का मृचक है-क्योंकि 
बौद्ध लोग सप्तमड़ी और स्याद्वाद को नहीं मानते हैं, स्वरामीनी 
का लेख तव सर होसकता है, जब उनका कोई अनुयायी सप्त 
भड़ी और स्पाद्वाद को पानना वौद्धपम के किसी प्रमाणिक 
ग्रन्थ स सिद्ध कर दे। फिर स्वापीजी ने बिना समझे सोचे सप्तमंगी 
के खंडन का प्रयात्त किया हे सो सर्वथा निष्फल ही है, केवल 
रंडी रोने से शेकराचाय जैसे जो “एको ब्रह्म द्वितीयों नारि” की 
रा मारते थे, वह सप्तमंगी का यथाये स्वरुप न समझ सके, तो 
आपके स्रमी जी की क्‍या शक्ति जो इस अगापतलस्ररूप 
को समझ सके, खण्डन तो दूर रहा-यादे आपको था अन्य 
किसी तत्त्वानुगवेपों को जनों की सप्तमद्री ओर स्याद्वाद के 
स्वरूप का समझने की इच्छा हो तो श्रीविमकदातजी कृत सप्तभद्ग- 
तरद्विणी जो नवीन न्याय है, पढ़ लेदे, यदि संसक्षत न जानता 
हो तो न्यायांभोनिधि तपगच्छाचार्य श्रीमद्रिजयानन्द सूरि प्रसिद्ध 
श्रीआत्माराम जी महाराजविरचित तत्तनिर्णयप्राप्ताद ग्रन्थ का 
पदूत्रिशत ( ३६ वां ) स्थम्भ पढ़कर देखले, इसमें शद्भराचार्य 
कृत सप्तमड़ी के खण्डन का खण्डन सविस्तर है, उस से विदित 
होजावेगा कि विचारे स्वामीजी का बिना विचारा ही सर्व 


( «४  ) 


प्रयास निष्फल है फिर पृष्ठ ४३७ पर स्वामीजी ने इतिहासतिमिर 
नाशक के कर्ता राजा शिवप्रसादजी का सहारा छे तथा अमर 
कोश के तीन छछोकों का प्रमाण देकर जन ओर बुद्ध को एक 
मत सिद्ध करने का साहस किया है, परन्तु वह भी निर्वछता 
और अज्ञानता का ही सूचक -है--नहीं मालूप स्वामीजी 
तात्पर्य समझे दिना ही " हम भी पांचों सवारों में ” की प्रथा 
की क्‍यों शरण ले बैठते थ, यह स्वामीजी का स्रभाव ही था, राजा 
शिवप्रसादजी का और ही अभिप्राय है, विशेष देखना हो तो 
प्रसिद्ध महासुनिराज श्रीआत्मारामणी विरचित अज्ञानातिमिर- 
भास्कर का पृष्ठ १४७ देखलेवे ॥ 

आपस्या-सैर, क्या अमरकोश से भी जैन और वौद्ध का 
एकल सिद्ध नहीं हो सकता ! 

जैनी-जेशक ! कदापि दोनों मतों का एकत्र होना सिद्ध 
नहीं हो सकता ॥ 

स्वामीजी ने अमरकोश के तीन छोक लिखकर तरक 
की है “बुद्ध, जिन-बौद्ध तथा जैन एक के नाम हैं, वा नहीं ! 
क्या अमरसिह भी बुद्ध जिन को एक लिखने में भूल गया है ! 
जो अविद्वान जन हैं, वह तो न अपना जानते ओर न दूसरे का 
केवक हठमात्र से वर्डाया करते हैं, परन्तु जनियों में जो 
दिद्वान्‌ हैं, वह सब जानते हैं, कि / बुद्ध / ओर “"जिन” तथा 
वोद्ध ओर जैन परयायवाची हैं ।”” इस में भी स्वामीजी का साहस 
व्यथ है, क्योंकि यदि वोद्धों न “जिन” दाब्द को अपने इष्ठदेव 
के नामों में प्रयोग कर लिया तो क्या इस से बुद्ध और जैन 
एक हो गये ? कदापि नहीं, यादि किसी आया का नाम 


( ९ ) 


म्रदनदत्त हो, ओर वैसे ही किसी भड़ी ( मेहतर ) का नाम 
मदनदत्त हो तो क्‍या भड़ी और आर्या पक होसकते हैं! 
कदापि नहीं। 
आयौ-मैनमत और बौद्धमत में क्या भेद है ! 
जैनी-हम आपको सामान्य सब भेद वर्णन कर देगें, परन्तु 
आपको भी न्याय को अंगीकार ओर पक्षपात को यरागकर मनन 
करना चाहिये । सुनिये! जैन २४ तीथकर मानते हैं, बोद्ध 
७ मानते हैं, जैनी सप्तमड़ी मानते हैं, बोद्ध नहीं मानते हैं, मेन 
हरएक पदाथ को नियानिस मानते हैं, बौद्ध नहीं मानते हैं ॥ 
आदीप माव्योम समस्वभावं स्पाद्ाद 
मुद्रानतिभेदि वस्तु इतिवचनात्‌ ॥ 


बोद्ध हरएक पदाथे को अनिस मानते हैं, बोद्ध मुक्ति से 
पुनरागपन मानते हैं, जैनी नहीं मानते हैं, इस बात में तो 
स्वामी जी ही बोद्धों से मिलते हैं, क्‍योंकि स्त्रामी जी ने भी 
मुक्ति से पुनरागमन माना है ॥ 


आर्या-कहां पर लिखा है-- 

जैंनी-देखो सया्प्रकाश पृष्ठ २८२ । 

आयो-बोौद्धमत के शास्त्रों में कया कहीं ऐसा लेख भी 
है | कि जिससे जैन और बोद्ध भिन्न २ सिद्ध हों ! 


जैनी-हां, कई शास्रों में-प्थम तो महावर्ण चूत में लिखा है 
कि जब शाक्यमुनि गौत्तम विशाला नगरी में गये, .तो वहां 


( १6 ) 


# हातपुन्न अर्थात श्रीमहावीर स्वामी के एक चेले को वोद्ध 
बंनाया, इस से स्पष्ट सिद्ध है, कि जैनमत बोद्धमत से प्रिन्न है, 
यथा कोई कहें कि अम्ुक मुसलमान को आर्योां समाजी - बनाया 
गया, वा अम्मुक आया समाजी को मुसलमान बनाया गया, तो 
इस से सिद्ध होता है कि मुसलमान और आयी दो भिन्न २ 
पन्‍्थ हैं। दूसरे यह कि वोद्धमत के ग्रन्थे वौंद्धपीठिका में 
छिता है कि श्रीमहावीर स्वामी और श्रीसुधर्मास्थामी वोद्ध 
बह के भारी "' शह्ष थे-इस से भी जन ओर वोद्ध की -मिन्नता 
ही तिद्ध होती है, अच्छा यह तो रहने दो, स्वामीजी के अपने 
लेखासुसार भी जैन ओर दौद्ध भिन्न सिद्ध होते हैं। क्योंकि 
यदि जैन और बोद्ध एक होते तो स्वामीजी “ जैन ” और 
५ बौद्ध” ऐस न लिखते, “ जेन ” और “ बोद्ध ” के बीच 

जो शब्द “ और ” है, उस से प्रतीत होता है कि दोनों 
मत भिन्न हैं॥ 

. आर्या-आपका उत्तर आपकी अतीव योग्यता का सूचक है; 


8. पा. ये 


तथापि स्वामीजी ने ऐसे प्रवल प्रमाण होने पर भी जम और 
बोद्ध को एक मंत क्‍या लिख दिया ! रा 








# डाक्टर रुडहफ हारनल ने एशियाटिक सोंखाइटी बड़ाऊू 
में जो वाषिक स्पीच दी है । ओर कलकत्ता में २ फरवरी/ १८९८ 
में छपी है, उसके पृष्ठ ३ पर निश्न लेख हैः--॥ ० 900:७ ०६० 
मरने 0+वक ण॑ घोल फिपवतामांडंड, ७ 8 तप०अंट्रा-०१ ४6 
'एप्माएए/, अथोत--बुद्धघम की पुस्तकों में शातपुत लिखा है ॥ 

» डाक्टर हारनलू की स्पीच पृष्ठ ३७-८० ४४७7 8 ६6 
हा0ए पतींशा "शक ए ऐण्पशीशा,' अथाोव--जैनघम दुधमत 
का एक बड़ा हिन्दुस्तानी शा्नु है॥ . 


( ११ ) 
जैनी-अज्ञानता से, मालूम होता है स्वग्री जी जेन और 
बौद्ध पत्तों के मन्तव्यों से सर्वथा अनमभिनज्ञ ये - 
आयौो-भया किती अन्य मतावलंवी ने भी बोद्ध और 
जैन को भिन्न सिद्ध किया है ! 
जेगी-जैनपत है 
जर्न का आचाराज्ष नाम एक सूत्र प्राकृतमें है, 


इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद, जरमन देश के विद्वान डा० हरमण 
जकोबी ने किया है, उस की भूमिकामें अनेक प्रशाणों द्वारा:जैनमत 
को बुद्धमत से प्राचीन और प्रथक्‌ सिद्ध किया है--जों देखना 
चाहे देखसकता है।--- 

आर्या-श्ार्यपकाश के पृ ४३७ में छिखा है कि 
महावीर और गौत्तम गणवर जो हैं, उनका नाम बोद्धों ने बुद्ध 
रक्‍खा है--और जैनियों ने मणधर और जिनवर, क्या यह 
सत्य है ! 

जैनी-नहीं, चढ़ एक कदापि नहीं होसकते, निम्नलिखित _ 


चक्र से स्पष्ठठया भिन्नता मालूम होजावेगी +--- 


2 
फिर 


शाक्यमुनि गौत्तम | शुद्धोधन 


इन्द्रभूति गोत्तमजों | बसुभूति 
श्रीमहावीर स्वामी 
का शिष्य थे 


पाठकगण ! अघुना विचारें कि बोद्धमत के उपदेशक 
गौतम्ी और जिनधर्म के उपदेध्ता श्रीमहावीर स्वामीनी -दोनों 
एक कैसे होसकते हैं?! और कदाचिव हमारे श्रीगोतमस्वामीजी 
को ही शाक्यमुनि समझा जावे, तो यह भी उचित नहीं, 
क्योंकि हमारे गौतम के माता पिता जन्मस्थान बीधमती गौतम के 
माता पिता जन्मस्थानों से भिन्न २ हैं, डाक्टर हारनल का मानना 
है कि # “महावीर और बौद्ध के जीवन-चरित्रों और मन्तच्यों में 

*फज़ाधा ए6टुघात॑ 00 विपतेगोंडा) बाते वेंशीएैशा। ए8/8 क्ा९ 
प्रपशाश0ए3 ठगंएलंवेैशाल्55 वा शाह तेश॑ंत्री5६. 08एच6श। 6 
फंपण8 शाते त06"७९४ 0६ उप्रदा4 शाते ेशिबज8 ; बाते ऐंड 
लंाट्पदाहशार8 छह 40009. ०णारंवे९8ते 8 8000 +क्षष्णा 07 
कोब्लाव्वात्ाएु 0 #/णए रण धाल ब्रा शाएे एण गा. ध्थाए 
€चश्यंडाक्षाए8 एा. प8 तेंश्ंत 8९८ए.. झिएा; घा९ 8060० ० कै शि।8- 
जॉनना5 शी छतणी | ॥8९७ शांएशा छो0ए8 शी0ए8 ऐपोड्ठा; ॥ एऐ९ 
गाशो। 7 छम्8 €छातछए तीीशिशांई #िणा डिप्रती॥8 8, 








( ३ ) 


असंख्य सामान्यताएं हैं, और यही खास कारण है कि पूर्षकाल में 
जनधर्म की सनातन स्थिति ओर जैनधर्म के तत्तों पर अविश्वाप्त 
रहा, परन्तु श्रीमहावीरस्वामी के जीवन-चरित्र से जो मेंने ऊपर 
लिखा है, मालम होता है कि यह सर्वथा बोद्ध से भिन्न था” ॥ 
इतने मबल प्रमाण होने पर भी यदि पवलिक अपने हृठ 
को न छोड़े तो इस से अधिक हठी और पक्षपाती कोन ! 
सयार्थपकाश के ५छ ४३८ पर लिखा है कि “सर्वश्ञ 
वीतराग, अईन, केवली, तीयक्ृत, जिन, यह छः नास्तिकों के 
देवताओं के नाम हैं,” स्वामीजी का यह लिखना तो उन्मच- 
धचनवव है, क्योंकि नास्तिक छोग तो सर्वज्ञादि को मानते ही 
नहीं हैं, वह तो केवल प्रक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, यदि आप 
कहें कि जो वेद को न माने वह नास्तिक, तो हम कहेंगे जो 
जिनोक्तधर्म को न माने, वह नास्तिक है, और इस तरह से सर्व 
मतावलम्बी एक दूसरे को नास्तिक की पद॒वी देंगे, तो इस से 
स्वामीजी की क्‍या सिद्धि हुई ! कुछ नहीं, केवल वितन्डाबाद 
और वाक्यजारू में लोगों को फंसाना है, परमार्थ कुछ नहीं, 
नास्तिक वह है, जो पुण्य, पाप, नरक, स्रगे और परलोकादि को 
न माने, परन्तु जैन इन सर्वे को मनन करने वाले हैं, तो वह 
कैसे नास्तिक होसकते हैं, हां कदाचित यह ख्यारू हो कि 
ईयर को कर्ता न मानने से जैन नास्तिक हैं, सो यह हेतु भी 
युक्ति प्रमाण से ग्रसित है । और इसका खण्डन हम आगे करेंगे ॥ 
सविस्तर सण्दन देखना हो तो श्रीमद्विजयानन्द सूरि कृत 
जैनतलादश, #चिकागोप्रश्नोत्त, नेनप्रश्नोत्तरावलि, अज्ञान 


कनमिशिकिलिकिकीनिकी न क अब कक ७... ााााारंा राम भााा३७ रा एरशणणणशशथा्भकाशणणशणणणणतत सा 
#ज़सबन्तरायजैनी लादौर-इस पते से पुक रुपया में मिलसकतादे॥ 


( ४ ) 


तिमिरभास्करादि ग्रन्थ पहू लेबे-दूपस्तरे यह कि नास्तिक को 
अंग्रेज़ी में (4१०७0 कहते हैं,शब्द (40०४0) का अर्थ (००० ए॥० 
१९०8 6 0पपं४६०० ० 0०0) अर्थाव वह जो ईश्वर के 
आहख्तिल को न माने वह नास्तिक हैं, ऐता अर्थ “ चेम्पर्स ” 
आदि पाश्चिमात्य विद्वानों न किया है, तो फिर जैन वेद को ने 
मानने से अथवा ईश्वर को रुष्टिकर्ता न मानने से कैसे नास्तिक 
हो सकते हैं ! कदापि नहीं ॥ | 

पाठकजन ! टुक विचार दृष्टि से सोचें कि “अहिसा परमो 
धर्म! ” का डेका बजाने बाढे, ओर मृषाबाद, आस्तेय, मेथुन, 
परिग्रहादि मोहजालसंत्यत्त होकर निरन्तर जीबों के हितारे 
धर्मोपदेश देने वाले हमारे तीथंकर नास्तिक नहीं हो सकते हैं 
नास्तिक वह हैं, जो हिस्तोपदेशक शास्त्रों को मनन करने वाले हैं, 


पु 


और सदा स्त्रियों को पास रखने वाले हैं, ओर भेग,पोस्त,अफीम, 


हि." 9९] 


चरस मधकादि के भोगी-अथव। नियोग के उपदेशक है ॥ 


पृष्०३९ पर लिखा है कि “जो अनादि ईब्वर न होता, तो 
“अईन” देव के माता पिता आदि के शरीर का सांचा कौन 
बनाता ,, वाह जी वाह ! खूब दूर की सोंची, काज़ी जी तुम 
क्यों दुबले हुए ! शहर के अन्देशे (फिकर), स्वामीनी ! जेनियों 
को यह चिन्ता नहीं क्योंकि हम जैनी तो जगव्‌ को अनादि 
मानते हैं, परन्तु यह दूषण तो आप को खूब शोभेगा, क्‍योंकि 
आप देहरहित ईश्वर से स्थूल जगत की उत्पत्ति मानते हैं ॥ 

अंग्रोपांगांदि बिना स्थूल पदार्थोत्पत्ति' कंदापि नहीं हो 


( २५ ) 


सकती, इसलिये आपका निराकार ईश्वर जगत का कर्ता सिद्ध 
नहीं हो सकता 


फिर स्वामीजी पृष्ठ ४३८ पर लिखते हैं कि “ जो रागादि 
दोपों से सहित होकर पश्चाद दोष रहित होता है, बह 
ईश्वर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जिम्त निमित्त से वह 
रागादि से मुक्त होता है, वह मुक्ति उस्त निमित्त के छटने 
से उप्तका कार्य मुक्ति भी अनित्य होगी” यदि ज्ामीजी 
जनमुक्ति के स्दप को जानते तो ऐसा अविचारा वचन न 
लिखते, निमित्त से मुक्ति नहीं होती, परत्युत निमित्त के अभाष 
से, देखो, कम रूप निमित्त को पाकर जीव संसार में रुलता है, 
उस निमित्त को क्षय कर देने से मुक्त होता है-यह जेनतिद्धान्त 
है | स्वामीजी को मानी मुक्ति वहुरुपीयों का खेल है, जो 
जीवों का मुक्ति से लोट आना मानते हैं॥ पृष्ठ ४३९ पर स्वामी 
जी लिखत हैं “ जो अरप और अल्पज्ञ है, सो सर्व-व्यापक 
ओर सर्वज्ञ कभी नहीं हो सकता । क्‍योंकि जीव का स्वरूप एक 
देशी और परिमित गुण, कम, स्वभाव वाला होता है ” स्वामी 
जी की यह भी भूल है, क्योंकि जेनी जीव को सर्वव्यापक 
ही नहीं मानते, जब अस्प सर्वेज्ञ नहीं होसकता, तो क्‍या 
सर्वृव्यापक सर्वज्ञ हो सकता है ! कदापि नहीं, आपके माने हुए 
ईश्वर में जद॒पना सिद्ध होता है । 





# उर्दं' जाननवाले लाछा नत्यूराम जैनी जीरा जिला फीरो- 
जुपुर से चिकागोप्रश्नोत्तर,उददू मंगवाकर पढ़ेगेतो मःछूम दोजावेगा | 
ईंःवर जगत्‌कक्तों सिद्ध नहीं होसकता है॥ 


( 5१६ ) 


क्‍ तथायाज॒मानं । क्‍ 

भवदमभिमतईशवरो जड़ः सर्वव्यापफ्ात । 
योयः सर्वव्यापकःस+ स' जड़ यथाकाशस्तथा चाये 
तस्मात्तथेति ॥ 


भावार्थ--आपका माना हुआ इईध्वर जड़ है, संवंब्यापक 
होने से, जो जो सर्वव्यापक है, सो सो जड़ है; यथा आकाश, 
तथैव आपका माना हुआ ईश्वर है॥ 

फिर स्वामीजी लिखते हैं कि “ अल्पन्न सर्वज्ञ नहीं हो 
सकता ” यह भी -असिद्ध है, क्योंकि प्रसक्ष देखा जाता है, कि 
जीव का ज्ञान न्यूनाधिक होता रहता है, वालकावस्था में न्यून 
हान होता है, और तरुणावस्था में कई गुणा विशेष होजाता हैं, 
कई एक ऐसे भी है कि तरुणावस्था में भी निर्बुद्धि ही रहते हैं, 
कई एक वालकावस्था में ही विशेष बुद्धिमान होते हैं, यदि जीवों 
में एक सरीखा ज्ञान है तो इतने भेद क्‍यों हो गये, यदि कहोंगे 
कमोनुसार, तो फिर“अल्पत्ञ सबेज्ञ नहीं होसकता”यह नहीं कहना 
चाहिये । यथा बालकावस्था की अपेक्षा तरुणादि अवस्थाओं में 
ज्ञान की विशेषता होती जाती है, तथेव शुभ निमित्तों द्वारा 
कमोन्मूछन होने पर जीव को विशेष ज्ञन अथाव्‌ सर्वेज्ञपना प्राप्त . 
होता है-प्रसेक जीवात्मा में सवैज्पना की शक्ति है; परन्तु. 
अश्यम कर्मों के आवरण से आछादित है, जिन जीवाताओं . पर 
अधिक आपजणे हैं, उनको ज्ञान न होने से मूर्ख कहलाते हैं, और 
जिन जीवात्माओं पर विशेष आवण नहीं, वह बुद्धिमान कहलाते 
हैं, ओर जिन जीवात्माओं ने जप तप दान शीलादि शभ कृत्यों 


( १७ ) 


का सेवन कर समस्त आतजर्ण दर कर दिये, वह सर्वेज्ञ अिकाल- 
दर्शी कहलाते हैं, जेनी प्रसक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों को 
मानते हैं, इसलिये खामीजी का यह लिखना कि “ क्‍या तुप 
जो प्रयक्ष पदार्थ हैं उन्हीं को पानते हो अप्रग्नक्ष को नहीं !” 
सर्वथा अप्िद्ध है-- 
पृष्ठ ४४० पर तीन कछोक लिख कर व्यर्थ कामज काले 
किये हैं, किसी ग्रन्थ का प्रमाण नहीं दिया-छ्वामीजी थे बढ़े 
होइपार ओर चाढाक कि छोक लिखने तोौतातियों के और 
नाम रख देना जेनीयों का-- 
पृष्ठ ४४१ से ४४४ तक आखिकू और नास्विक का 

संवाद लिखा है और प्रकरण र॒त्नाकर को असय ठहराने का 
प्रयत्न किया है । यद्यपि स्वराधीनी ने इस में अयोग्य शब्दों 
का प्रयोग क्रिया है, और जैनीयों पर कटाक्ष भी किये 
हैं तथापि ५ शहठ शाव्य कुयोत » के न्याय को भुल कर 
और मुख्य क्षमाधर्ष का ध्यान कर हम अनुचित शब्द लिखना 
उचित नहीं समझते, सरल ओर करोमछ शब्दों में स्वामीनी के 
सेब्राद का सण्डन नीचे लिखते हैं, और पाठकगण में प्रार्थना 
करते हैं कि पक्षपात को त्याग कर तल को विचारें-- 

आर्या-ऋयूं नी, क्या जैनी यह मानते हैं कि कुछ भी 
ईश्वर की इच्छा से नहीं होता, वछकि कर्म से होता है ! 

जैनी-हां, बेशक | 

आर्या-पदि सब कुछ कर्म से होता है तो कर्म किससे होता है ! 

जैंनी-आपके स्वामीजी ने माना हैं कि कारण का कारंण 
नहीं दोता तो फिर ऐसे पश्च करते लज्जां आनी चोहियेल्कक--. 


( १८ ) 
आर्या-लामीजी ने कहां लिखा है ! 
जेनी-पत्पार्थप्रकाश पृष्ठ २२९८ पर लिखा है कि जो 
केवल कारण रूप ही हैं वह कार्य किसी के नहीं होते, और इसी 
की पुष्ठि में सांख्यमत का सूत्र लिखा है। 
मूलेमूलाभावादमूलं मूछम्‌ | सांख्य द० अ०१स्‌०६७ 


भावार्थ-पूल का मूछ अर्थात कारण का कारण नहीं 
होता-इससे अकारण सब कार्योंका कारण होता है-सारांश 
यह कि यथा आप आदि भ्रकृति की उत्पत्ति किसी से नहीं 
मानते, तथेव यदि. कर्मों .को भी मान छेते तो इतना .वितण्डाबाद 
न करना पड़ता--- 
आयो-गदि ईकझ्वर फलप्रदाता न. हो तो पाप का फल 
दुःख जीव स्वेज्छा से कदापि न भांगेगा, यथा . चोर -चोरी का 
फल दुःख स्वेच्छा से नहीं भोगता, राज़ा द्वारा भोगता है, इसी 
तरह जीव -पुण्य. पाप के फल-जीवको-ईश्वर देता है-- 


जैनी-भाह जी ! वाह, खूब सुनाया, यादे पाप के फल 
दुःख स्वत३ भोगने वांछा आप जीव को नहीं मानते तो खैर न 
मानो, परन्तु पुण्य के फल सुख स्वतः भोगने वाछा जीव आप 
को जरूर मानना पड़ेगा, क्यूंकि सुखपाने की इच्छा करते हुए 
सने जीव दिखाई देते हैं, जब पुण्य का फल सुख जीव स्वेज्छा 
से पासकता है तो ईब्वर |फलप्रदाता न रहा, और जीव दो 
प्रकार के होगये, कुछ सवेज़्छा से फल. भोगने वाले और कुछ 
ईइवर द्वारा फल भोगने वाले, ओर यह भी सिद्ध 'होगया कि 
रबर समग्र जीबों का फुडप्रदाता नहीं है॥ चोर का दृष्टान्त भी 


( १९ ) 


समीचीन न रहा, क्योंकि राजा जान. कर चोरी नहीं 'करवाता, 
हर तरह से रक्षा भी करता है, तो भी चोर चोरी करते हैं, और 
दण्ड पाते हैं, परन्तु इंब्र सर्वक्षक्तिपान त्रिकालदर्शी है, जिस 
समय जो जीव बुरा कार्य करने' छगतें हैं, ईश्वर उस्ती 
समय क्यों नहीं रोक देता ! यदि कहोगे कि ईश्वर जानता नहीं, 
तो अज्ञानी मिद्र हुआ, यदि कहोंगे जानता है तो ईश्वर क्‍या 
हुआ, वह तो परम शत्रु हुआ, जो जानता हुआ भी जीदों को 
बुरे कामों से नहीं रोक सकता, और फिर - दण्ड दृःख देने. को 
त्यार हो जाता है, यादि कहोंगे रोकने में'अस्मर्थ है, तो उच्चस्वर 
से यह मत कहना कि सब कुछ ईदवर ने ही कियो. है, और 
ईदवर सर्वर्शाक्तमान. है । बस सिद्ध हुआ कि जब्र जीव . पुण्य 
और पाप करने में स्वतस्त्र हैं तो फल भोगने में भी खतन्तर हैं 
यादि कहोंगे कर्म जड़ हैं तो यथा अभीम और संख्या आदि भी 
जड़ पदाथों के खाने से प्राणनाश और व्राह्मी आदि बूटियों के 
खानेसे बुद्धि बढ़ती है, तथा कम जड़ शुभाशुम फल देने समर्थ है । 

आर्या-5मारे शात्रों में स्‍्फुट लिखा हैं कि स्वे-व्यापक, 
ईववर जगत का कर्ता है ॥ 

जैनी-भाप का सर्वव्यापक ईश्वर अक्रिय अर्थात्‌ कुछ भी 


॥३- 


करने सामर्थ नहीं, स्बव्यापक होने से .हिल जुल नहीं सकता यथा।- 
: भवदभिमत ईश्वरोःकियः सर्वव्यापक्लात | 
योयः व्यापकः सः सोकियः यथाकाशस्तथा चारय॑ 


. तस्मात्तथेति--- ि 
भावारथ-आपका माना हुआ ईश्वर अक्रिय है. सर्वव्यापक 
होने से, नो २ सर्वन्यापक. होता . है, सो सो . अक्रिय. होता है,. 


( २० ) 


यथा. आकाश तथा ईखर॥ साइंस भी इधी वात को सैजूर करती 
है, जितनी जगह में जो स्थित है हरकत करते वक्त उस से 
अधिक जगह की उसे जरूरत पड़ती है आपके सर्व व्यापक को 


कं 


अधिक जगद ही नहीं मिलती तो वतलाइये हरकत कैसे करेगा । 


आयो-जिम्त प्रकार का क्न्रिम तीयकर जीव से अमत्‌ 
ईश्वर वना हुआ जैनी मानते हैं, इस प्रकार के ईश्वर को कोई भी 
बुद्धिमान नहीं भान सकता, क्योंकि यदि निमित्त से इंश्वर बने तो 
अनिय ओर पराधीन हो जावेगा, इसादि-- 
जेनी-हमने निमित्त से जीव को ईश्वर होना नहीं माना, 
प्रत्युत निमित्त के अभाव से माना है, इसपर सविस्तर विचार 
मुक्ति के स्वरूप में वर्णन हो चुका है, वहां से देख लेबें-- 
प्रिय पाठकगण ! जीव ओर ईश्वर में केवल इतना ही भेद 
है कि जीव कर्म सहित है ओर ईश्वर कर्म रहित है यथा खान में 
पड़ा हुआ मलयुक्त स्त्रर्ण मद्ीसा है, परन्तु तापन शोधनादि 
अयोगों से शद्ध स्वर्ण बनजाता है, तथेत्र मल सहित संसारी 
“जीव जब तप जप शील संयम सन्तोषादि शुभ सामग्री के मिलने से 
करमैमल का सम्यक्‌ अभाव कर देगा, तब ईश्वरशक्ति जो कर्म 
मर से आच्छादित थी, कर्मपछ के नष्ट होने से स्वतः प्रकाश 
हो जावेगी ओर जीव को ईश्वर पद प्राप्ष हो जायगा,विचारणीय . 
केवक इतना ही है कि खान के मलयुक्त स्वर्ण समान -तो 
ससारी जीव कर्म सहित है, ओर शुद्ध किये हुए स्वर्ण समान ईश्वर 
परमात्मा सर्वे कम रहित मुक्तात्मा है, ओर कमजन्य सर्वे उपाधि 
के दूर हो जाने से वह इंश्वर परमात्ना सुक्तात्मा किसी को फल- 
प्रदाता नहीं हों सकता; परन्तु लोकालोक के स्वरूप को निज 
ज्ञान से देखता है, इसलिये पत्थर की तरह जढ़ भी नहीं। 


( २१ ) 


4 जे. 


स््राभ्ी जी लिखते हैं कि मुक्ति में रहे हुए जीर्र कुछ भी चेह्ठ 
नहीं करते तो मुक्ति क्या हुई किन्तु अनस्थकार और बन्धन में 
पड़ गये ऐसे लेख पर हमें हंपी आती है कि स्वामीनी कैसी 
अनोखी बोली बोलते हैं, यदि चेष्ठा में ही मुक्ति है तो गधा को 
भी मुक्तात्मा कहना चाहिये, वह भी तो धूल में चेष्ठा करने से 
आनन्द मनाता है, वास्तव में खामीनी मुक्ति के स्लरप और 
मुक्ति के छुखों के लक्षण जानते ही नहीं थे । 

आया-#र्म और अप्मा का क्‍या सम्बन्ध है! और कब 
तक रहता है -- 

जैनी-जीव के साथ कर्म का संयोग सम्बन्ध है, और इस 
की स्थिति ज्यक्तिवाके भवों की अपेक्षा करके अनुमान से 
सादि सांव है और अनादि भों की अपेक्षा से कर्म समुदाय 
के प्रश्न में अनादि अनन्त भी है और अनादि सांत भी है, मुक्त- 
गामी भव्यजीनों के साथ अनादि सांत है, ओर अभव्यों के सांथ 
अनादि अनन्त भी है, यदि कहोगे अनादि वस्तु अन्तवाली नंहीं 
होती,तो आपका यह कहना 'िथ्या है, सुनिये,एक पुरुष ने किसी 
बालक से पूछा कि तू किसका पुत्र है,उसने उत्तर दिया अपने पिता 
का, उम पुरुष ने फिर पूछा वेश पिता किस का पुत्र है,उसने कहा 
बह अपने पिता का,यथा पिता पुन्न के वाह की आदि नहीं, परे 
जब वह बालक भृत्यु होजाये तो अन्त होसकता है, इसलिये आदि 
वस्तु अंतवाी भी हो सकती है, मालूप होता है, कि स्वामीजी 
ने वशीवपिक तथा न्यायदर्शन के पुस्तक नहीं देखे थे, अन्यथा 
उनके रे ग्रन्थों भें यह प्रतिज्ञा न होती कि जो अनादि है 
वह सास्त नहीं होता, क्योंकि आपके ही महर्पियों ने प्रा भाव, 
को भवादि सान्‍्त माना है ॥ जी त 


( २२ ) 

आया-#षा आप इंशवर को सर्व्यापक मानते हैं ! 

जैनी--हीं, क्योंकि यदि ईश्वर: को सर्वव्यापक मानें, तो 
मल सूत्र में भी इंश्वर का होना मानना पड़ेगा, जत्र ऐसे अनिष्ठ 
घ्रणीय पदार्थों में ईश्वर प्रवेश कर. गया तो फिर मल क्रमियों 
से भी अधम हुआ, क्याकि मल-के कीड़े तो कर्मवश से मल में 
पड़े हैं और कभी निकलभी पड़ेंगे, परं आपका ईश्वर स्वतन्त्रता 
से ही मलमूत्र में जाघुसा ओर वहां से निकल भी नहीं सकेगा, 
इसलिये ईश्वर को हम जैन सर्वेव्यापक नहीं मानते हैं ॥. 

आयो-हम ईवर को जगव का कर्चा मानते हैं और 
आप क्‍यों नहीं मानते  , 

जैनी-जगव का कत्तो इश्वर किसी प्रमाण से भी सिद्ध 
नहीं हो सकता, अतः हम कत्तों नहीं मानते। यदि ईश्वर की 
शाक्ति से जगदोंत्पत्ति होति तो माता पिता आदि की क्या 
जरूरत थी ॥ ु 

आयो-ईवरीय रुृष्टि का उत्पन्न करने वाला ईश्वर है, 
परन्तु जीवीय स्टीष्ट का नहीं। जो कार्य जीबों को करने योग्य 
हैं" उनको ईश्वर महीं करता, जीव ही करते हैं, यथा दक्ष फल 
अज्नादि इंचर ने उत्पन्न किये, उन पदाथों को लेकर अपने जीवन 
के नित्रीह वास्ते भोननादे बनाना जीवों का काप है, जीवों के 
शरीरादे का बनाना ईश्वर का कार्य है, ओर फिर उनसे संत्ता- 
नादि उत्पन्न करना जीवों का कार्य है ॥ 

जैनी-नैसे आदि में ईश्वर ने जीवों के शरीरादि बनाये, 
बैसे अब क्‍यों नहीं बनाता, यादि सपय २ वनाता रहता, तो क्‍या 
ही अच्छा होता, भोग कम से जीव पाप न करते, अनन्त शक्ति- 
सान्‌ इंश्वर में क्या इसकी न्यूनता थी ! 


( रहे ) 


आयो-गदि ईबर जगव का कत्ता “औरे: फलप्रदाता 
नहीं तो जीवों को कर्मों का फल कौन रेगा |. « 

जैनी-जीब कर्मों के फल को खतः ही भोगता है, यथा 
भंग के नशे को आपही भोगता है, ईश्वर का कोई काम नहीं- 
इस वारे में पहले भी वर्णन होचुका है ॥ 

आर्या-भाष एक ईश्वर मानते हैं, वा अनेक | 

जैनी-एक भी, अनेक भी ॥ 


आयो-सह कैसे ! 
जैनी-+पक्ति की अपेक्षा अनेक, जाति की अपेक्षा एक ॥ 


आयो-गसे जीव अनेक होने सर छड़त हैं, बसे ईश्वर भी 
अनेक होने से अवब्य देगा फसाद करेंगे ॥ 

जैनी-आपका यह कहना अल्पज्ञता का चिन्ह है, जीव 
तो रागंद्रेप सहित हैं, और लड़ते हैं, परन्तु ईश्वर परमांत्मा 
रागद्रेपादि सर्व दूषणों मे विमुक्त है, इसालिये कोई भी लडाई 
झगठा सेभत्र नहीं, कारण के अभाव में कार्य का अभाव होता है ॥ 


आयो-+ों जी, ईववर जगत का कर्ता है वा नहीं | 


औैनी-आप तो बड़े बुद्धिमान है, आर २ एक ही वात को 

पूछेत जाते हैं, पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कि ईश्वर जगव का 

'कर्त्ता फिती पार भी सिद्ध नहीं हो सकता, अनादि काल, 

सपात, नीति, कम और उद्यम इन पांच कारणों से यह ससोर 
शी 


अनादि ही द्रव्यार्थिक नय के मत से नित्य ओर पर्यायार्थिक नय 
के पत से अनित्य चला. आता है, ओर इसीतरह चला जायेगा ॥ 
आयो-प जैनियों की कैसी भूल है, क्या विना कर्ता कोई 


*( र४ ) 


शे €ः 


पर बिना कर्म कोई कार्य जगत में है ! यह तो ऐसी बात है 
खेत में अनाज स्वत) उत्पन्न हो आटा बन रोटी तख्यार 


३ 


जैनियों के पेट में चली जावे ॥ 


२ 


जैनी--पांच कारणों के द्वारा जड और चेतन के संयोग से संसार 
की रचना अनादि अनन्त चली आती है, और अपने किये उद्यम 
से कर्मानुप्तार जीव स्व! ही फछ भोगते हैं ऐसा अटल सिद्धान्त 
माननवाले जेनियों ने उद्यम-पुरुषा को पांच कारणों में माना 
है, यह तरक तो आप पर हो सकती है, जो ईबवर को फलपदाता 
और सर्वशञाक्तिमान मानते हैं, आपकों चाहिये कि अनाज 
वी नते हुए, काटत हुए, पीसते हुए ओर रोटी पकाते हुए, ईश्वर 
को आप दिखा दें, तव तो हम भी मान के कि ईव्वर कत्ती है, 
अनाज वीं, कार्टे, पीसे और रोटी बनावें आप, नाम ईश्वर का, जो 
कुछ करतीं है वही कर्ता करता है-ईबवर की सर्वशक्ति तो तब 
मालूम हो जब जीबों के परिश्रम बिना अऋतु भें निर्यामत काल 
से पदके अनान स्यार हो जावे ओर रोटी त्यार हो कर समाजीयों 
के मुह से बिना दांत हिलाए पेट में जा ठसे -- 
आयो-#या कोई ऐसी युक्तियें भी हैं कि जिन से ईश्वर 
जगत का कर्ता सिद्ध न हो! 
ज्ञेनी-हां ! अनेक युक्तियों से अनेक शाख्र .भरे पढ़े हैं, 
परन्तु आप की इतनी बुद्धि नहीं कि उन को समझ सकें, तथापि 
क्रीचिव दिखते हैं, यदि इच्चर विरक्त हे तो संसार के झगड़ीं में 
क्‍यों पड़ा ! देखते हैं कि नो साधु सन्त महात्मा पुरुष हैं चह भी 
संसार के झ्गठ़ों में नहीं पढ़ते, तो स्वोपरि होकर ईश्वर क्‍यों 
ऐसे का में प्रदत्त हुआ ? यदि ईंइवर मोहित है तो वह 


न 


*भ्‌ | हि | 
ै न) 


( २५ ) 


जगत घनाने के योग्य ही नहीं, क्योंकि जो आपकी मोह में 

बशी भूत उन्मत्तमा हो रहा है, वह ऐसा कार्य केसे करसकता है--- 
आर्या-उशर में बेराग और मोह कभी नहीं होसकते ॥ 
जेनी-यह कहना आपके पतिद्धान्त और नीति के अनुकूल 


नहीं है-क्योंकि जहां अन्धकार नहीं वहां तेज और णहां तेज नहीं 
चहाँ अन्धकार जरूर होता है, इसीतरह जिसमें मोह नहीं, उस 
में वैराग होगा, और जिसमें बराग नहीं, उसमें मोह अवश्य 
होगा, इसलिये आपका ईश्वर मोहित वा विरक्त जरूर होना 
चाहिये, किमी भी पक्षमें आपका छुटकाग सम्भव नहीं, उचित 
है कि आप पक्षपात को परित्याग सत्यधर्मोपदेशकरत्ती श्रीतीरयकर 
भगवान की शरण लें ओर जद्दालत के समुद्र में इवने से बचें ॥ 

पृष्ठ ४४० पर लिखा है कि “ जो संयोग से उत्पन्न होता 
है, वह अनादि और अनन्त कभी नहीं होसकता और उत्पत्ति 
तथा विनाश हुए विना कम नहीं रहता, जगव में भितने पदार्थ 
उत्पन्न होते हैं, वे सब संयोग, उत्पत्ति विनाशरवांले देखे जाते 
हैं, पुन। जगव उत्पन्न और विनाशवाला क्यों नहीं इत्यादि” ! 
स्वाधीजी का ऐसा लिखना उनकी जैनधर्म से अनभिन्ञता का 
ही सूचक है, क्योंकि जैन इस संप्तार को प्रवाह से अनादि 
मानते हैं, यथा मनुष्य की उत्पत्ति संयोगसे है अतः अनित्य 
है, परन्तु मनुष्यत्न अनित्य नहीं होसकता, अर्थात मनुष्यजाति 
का नाश कर्मी नहीं होसकता, ऐसा कोई दिन न होगा, कि 
मनुष्यजाति सर्वेथा इस जगव्‌ से विनष्ट हो. जावे, हमारे तीगेकर 
महाराज का कथन हैं कि यह संसार कदापि पिनाशभाव को 


( #६ ) 


प्राप्त न होगा; एककी मंत्यु दूसरे का जन्म, पुरानी वस्तु का 
नाश नवीन की उत्पत्ति यह चक्र निरन्तर चछा जावेगा, कदापि 
समाप्त न होगा, इसलिये यह जगव अनादि अनन्त है,कदाचित 
महाप्रय में जगत का विनाश होजाना कहो तो वह भी युक्ति- 
प्रमान से सिद्ध न होगा ॥ ह 

फिर स्वामीजी तरक करते हैं कि “ पृथिवीकाय अथांत 


लक] 


पृथिवी भी जीव का शरीर है ओर जलकायादि जीव भी मानते 
हैं, इसको कोई भी नहीं मान सकता” पृथिवीकाय में अनुम/न 
प्रमान से जीवों का होना सिद्ध है अतः स्वामीजी की कुतरक 
व्यर्थ है ॥ 
[या-छपया आप कहदीजिये, वह कौनसे प्रमान हैं 

जैनी-छनिये,पर्वतादि में स्त्र स्वस्थान में स्थित पाषाण छोटे 
से बड़े होते दिखाई देते हैं, इसलिये पृथिवीकायमें जीव हें 
क्योंकि विना जीव के वृद्धि नहीं होसकती ॥ 


2. 


आयो-पर्रत पाषाणाद काठेन होने के कारण सजीव 


नहीं होसकते-- 

जैनी-गथा सजीव शरीर में अस्थियें कठिन होने पर भी 
सजीव हैं, तथेव जीवानुगत प्रथिवीकाय का शरीर सजीत है, 
इसीपकार जलकाय भी सजीव है, क्योंकि यंत्रादि से नाशरहित 
ट्रव्यरूप होने से सजीव है,यथा अण्डे का पानी,इस हेतु में विशेषण 
के ग्रहण करने से मूत्र ओर दूध आदि द्रव्यों में व्यभिचार नहीं आस- 
कता,इसीतर्‌ह अभ्रिभी जीवों का शरेर अर्थाव सचेतन है, जैसे 
रात को खब्योत(टटाना पञ्चावी)का शरीर जीवशक्ति से बना हुआ 


( २७ ) 


प्रकाशवराला है, वेसे है अग्नि भी पक्राशवाली होने से सजीव 
है, और जमे ज्वर की शक्ति त्िता जीव के नहीं होती, पैसे है। 
अग्नि में भी जीवों के बिना ऊप्णता नहीं हो मकती,क्योंकि मृतक 
शरीर में ज्वर नहीं होसकता, अत: अन्नय व्यतिरेक करके अग्नि 
को सभीष समझना चाहिये, अन्न योग यह है कि चंगादी आदि 
प्रकाश परिणाम आत्मा के संयोग से प्रकट हुआ है, यथा शरी- 
रस्थ होने से खद्योत के शरीर का परिणाम-और आत्मा संयोग 
पूत्रक शरीरस्थ होने से ज्वरशक्तिवव अभि के. अंगरारों 
में ऊष्णता है, अतः सिद्ध हुआ कि अप्नि मजीब है, यदि कहों 
कि सूर्य ऊष्ण है परं सजीव नहीं, तो आपका यह कहना भी 
. सत्य नहीं, क्योंकि सूर्यादे भी सचेतन हैं,अग्रि की सचेतनता में 
एक और प्रमाण यह भी है क्लि यथायोग्य आहार करने से 
अप मनुष्य के समान उन्नति और अब्नति करती दिखाई 
देती है, अतः अम्रि सजीव है, क्योंकि विना चेतन के उन्नति 
और अवनति नहीं होसकती, तयैव वायु भी सचेतन है, प्रयोगे 
यह है-कि बिना दूसरे की प्ेरणा के नियम करके तिरयेक्‌ गति 
होने से गोमहिपादिवव-तियक्‌ सति के नियम करने से 
प्रमाणु के साथ व्यभिचार नहीं, इस अनुमान से सिद्ध हुआ 
कि शस्त्र पंादि से नाशरहित वायु संचतन है, और वनस्पति 


में तो जीव प्रत्यक्ष ही सिद्ध हें, विना जीव के बढ़ना धदनों 
नहीं उउझुता ॥ 


स्वामीजीने पृष्ठ ४४५,४५६ में जो २ तरकें की हैं, उनका 
खण्डन घुनिये, जैनी मो समय, आवलि, मुहूर्त, दिवस, पक्ष, 


( रेड ) 


पास, वर्ष, पल्योपम और सागरोपम इत्यादि कारू की संख्या 
मानते हैं इस पर स्वामीजी लिखते हैं, कवि जेनियों के पतयोपम 
और सागरोपम का मापा ठीक नहीं, क्योंकि कूप का वालों के 
' चारीक टुकड़ों स भरना और अनुक्रम से एक एक निकालना 
यह बात वन नहीं सकती, स्व्रामीजी का यह लिखना ही 
- मिथ्या है, क्योंकि जेनी कव कहते हैं ? कि बालों के टुकड़ों 
से अम्ुक पुरुष ने कभी ऐसा कूप भराहैे ! और एक २ 
टुकड़ा अनुक्रम से निकाला है! जनियों का तो यह कहना है 
कि यदि कोई ऐसा करे, और उसमें जितना काल रे, उतने 
काल का नाम पल्योपम है, यह दृष्टान्त समझाने के लिये है न 
कभी किसी ने किया है ओर न कोई करसकता है-स्वामीजी 
क्यों खिन्न हुए !- क्या नास्तिकों की तरह अनुमान प्रमान को 
'नहीं मानते थे ! खामीजी के निराकार इंशवरने जो इस रृष्टि 
से पहले रृष्टि रची थी, ओर उससे अनन्त काल पहले इसी 
तरह रची होगी, ऐसा जो माना जाता है, तो क्या डप्त अनन्त 
काल की. गणना करके कोई आर्यासमाजी वतरा सकता है! यदि 
कहों अनुमान प्रमान से वता सकता है, तो फिर पल्योपम और 
सागरोपम के प्रमान को जैनी क्‍यों नहीं बता सकेंगे । अपितु 
बता सकेंगे, जब जनी जगव को ही अनादि पिद्ध करते हैं, 
तो पल्योपम और सागगेपम की गणना को सिद्ध करना कोई 
दुःसाध्य नहीं,यदि कहोंगे आर्यत्रमाजी नहीं कह सकते,तो जैनियों 
के तीथंकरों को धन्यवाद दो, कि जो हमारे समझाने के लिये 
कता,इसीतरहे हैं, अब शतलाइय अज्ञानी कोन हुए! आपही ॥ 

रात को खद्योत( ७ पर स्वामीजी लिखते हैं कि जेनियों का योजन 


( हे ) 


१०००० दक्ष हजार कोशों का होता है,खामी नी के +िथ्यावाद 
का यह एक नमूना है, क्योंकि जैनों के किसी शास्त्र में भी 
ऐसे नहीं लिखा ॥ शोक है स्वरामीजी तो मृत्यु को प्राप्त होंगये, 
यदि अब भी उनके भक्तों को उनके सत्य पर विश्वास और 
मान है, तो नगशास्त्रों ते सिद्ध कर दिखावें, क्योंकि उनके 
भक्तों को उचित है कि गुरु के सत्य को प्रकाश करें, इसी 
से स्वामीनी की सचाई मालूप होसकेगी। फिर स्रामीमी 
लिखते हैं. ४८ कोश की स्थूल जूं जेनियों के शरीर में पड़ती 
होगी,और किमका भाग जो इतनी जड़ी जूं देखे, स्वाभमीनी का 
यह लिखना सर्वथा असत्य है, क्योंकि किसी भी जैनशास्र में 
४८ कोसकी हम्वी जू नहीं छिपी, यदि स्रामीजी सत्यवरादी 


[2 


थेततो किसी शास्त्र का प्रमाण क्यों नहीं लिखा. हे स्त्रार्पीमक्त ! 


ऐप >+ कि ली] 


क्या परिवानक पदवी का यही सार निकाला है कि ओरों को 


अनहोए दृषण लगाये जावें-- 

फिर स्रामीजी लिखते है कि जैनी ४ कोश का विच्छू ओर 
मक्खी मानते हैं-स्वामीजी का यह लिखना सर्वथा अतत्य है, 
स्वामीनी असली आशय को नहीं समझे, बिना गुरुगमता के 
जैनशासत्रों का समझता अप्तम्पद है, जन लोग तीन पक्तार की 
अंगुली मानते हैं, सब से छोटी उत्सेदांगुल होती है, इसका 
हिमाब लगाका स्रामीजों लिखते तो ठीक था-प्रन्तु स्रामीजी 
का अप्डी मन्तव्य ही था कि मिथ्याआरोप रूगाकर अपना 
स्वाधीपना प्रकाश करना,सो कवतक जवत क कोई उत्तरदाता नहीं 
मिलता॥ किसी द्वीप और किती समय की वात.उसको इस समय 


ओर इस्त मारतबष में छगाना केसे ठीऊ हो सकता है, स्वामीनी ओरों 


( ३० ) 


का तो उपहास्य करना जानते हैं,परन्तु अपना उपहास्य होता भान 
नहीं होता, सत्य है, 'सुछ्लां वर मशारूची तीनों एक समान ओरों को 
चांदन करें आप अन्धरे जान”-ओर इस समय तो स्वामीजी है 
ही नहीं,मृत्य भाव को प्राप्त होगये हैं परन्तु उनके भक्तजन वेशक 
घिचार सकते हैं कि स््रामीजी के छेख कहां तक सत्य हैं देखिये 

पृष्ठ २० १पर लिखा है कि / तेतालीम राख वीप सहस्र वर्षों की 
एक चतुयुगी दो सहस्न चतुरुगियों का एक आहोरात्र ऐसे 
तीम अहोरान्नों का एक महीना ऐस बारह महीनों का एक नर 
ऐमे शत वर्षों का एक प्रांतकाल होता है ” अब देखिये सामान्य 
बुद्धिवाला भी मानता है कि २४ घण्टे का अहोरात्र (दिनरात्र) 
होता है, ओर स्वामीजी ने (८,६४,००००००० ) आठ अर्व 
चौपठ ऋोड़ वर्षों का एक अहोरात्र ( दिनिरात ) बनाया, स्त्रामी 
जी जैनियों पर तो कटाक्ष करने को उद्यत होगये, परं अपनी 
लेखनी पर ध्यान नहीं दिया, शायद भूलगये । समुद्रों में रहने 
वाले जलचरों के शरीर का माप वगेरह जो कुछ भी जेनशात्रों 
में लिखा है, सो सभी उत्सेदांशुल के हिसाव से है जो द्विसताव 
स्वामीजी के स्प्तात भी नहीं, जेनी सघुद्री जीवों का 
शरीर जो हजार योजन का मानते हैं सो इसी हिश्ात्र से 
है, सुनने में भी अःता है कि एक प्रकार की मछली ४४४१७ 
कई कोस रूम्बी होती हे, जो जहाज को भी उल्टा देती है 
स्तराभीजी को जेनियों के छेख पर इतनी चिन्ता क्‍यों हुई, जैनोंने 


३ ज किक. 


भारतवष के समुद्रों बड़े भ्छां का हांना कब लिखा था ! 


| 


प्ृष्ट/४८पर लिखा है कि अब इस प्रथिवी में “जम्बूदीप” 
प्रथम सब द्वीप के बीच में हे, इतका प्रमाण एकछाख योजन 


( है? ) * 


अर्थाव्‌ एकअरव कोशका है.इत्यादि”स््रामीजीकी यह कबल्पनायें 
व्यवैहें,मेनियों के किनी भी शाद्ध में नहीं लिप्त कि जम्बूद्रीप 
एक अरब कोशके प्रमाण है। ओर लवणपमुद्र दो अरब कोश 
के प्रमाण है, परन्तु स्त्रामीनी अन्य छोकों को बहकाने वास्ते 
ऐसी २ व्यथ बातें लिखकर कागज काले करने में बढ़े होश्यार 
थे, न जाने, असत्यप्रकाश का करमेट्रेक्ट ही छेरखा हो, फिर 
स्वाभीजी लिखते है कि “ जनी छोग अपने पुस्तकों को किनन्‍्ही 
विद्वान अन्य मतस्थों को नहीं देते इत्यादि ” स्वामीनी का यह 
लेख तो ऐसा है नेसे कोई कहे “ममसुखे जीव्हा नास्तिक”-यदि 
जैनी अपनी पुस्तकों किप्ती को नहीं दिखाते तो स्व्रामीजी ने 
जहां कई जैनग्रन्थों का प्रमाण दिया है, वह ग्रन्थ कहां से 
लिये थे, क्या किसी जैनी से छीन लिये थे! वा किश्री गुप्त 
रीति से उड़ा लाये ये ! शावाश, सत्य है, अकलमन्दों की गप्प 
भी तो बड़ी ही होती है । यदि जैसी अपनी पा्मकपुस्तकें 
किसी को नहीं देते वो जैनों के परमपूजनीय शास्त्र आचारांग, 
उत्तराध्ययन, सूयगढांग, उपासकदशा आदि प्राकृत भाषा से 
अंग्रेजी भाषा में केसे होगये,अमरीका, जरमन,लूण्डन आदि नगरों 
की लायब्रेरियों में जैनों के अनेक ग्रन्थ सुरक्षित पड़े हैं, जो 
चाहे, मुम्बई, भावनगर, अहमदाबाद और लाहौर आदि शहरों 
से मंगवा सकता है, स्वामीजी ने तो जो मन में आया घ्ीट 
मःरना यही थम मान रखा था ॥ 

पृष्ठ ४४९ पर जगव कर्ता के बारे में लिखा है। इसका खण्डन 
पहले कर भी चुके हैं, जिसको विशेष खण्डन देखने की इच्छा 
हो। वह स्याद्वामंजरी,नंदीसूत्र ओर सूयगढांग आदि ग्रंथदेखले ॥ 


( हैशे ) 

फिर स्रामीजी लिखते हैं कि जेन द्रव्य पर्यायों को 
अनादि अनंत मानत हैं-स्वाभीजी का यह लेख अस्तत्य है। 
क्यूंकि जनी पर्यायों को अनित्य मानते हैं, ओर द्रव्य को नित्य 
मानते हैं-द्रृव्याथिकनय नित्यपन को सिद्ध करता है ओर पर्या- 
याथिकनय अनित्यपने को सिद्ध करता है। जिन हालतों को 

जैनी अनित्य मानते हैं उन को नित्य लिखना कैसी वेसमझी है। 
पृष्ठ ४५० पर लिखा है कि जो जड़ है उन में पुण्य पाप 
कभी नहीं हो सकता, यह लिखता भी अस्त्य है क्यूँकि जनी 
जड़ में पुण्य पाप नहीं मानते हैं, स्वामी जी का यह स्वभाव 
अच्छा न था कि अभिप्राय को दो समझना आप नहीं, और 
तक बितक करने को त्थार हो जाना, इसी पृष्ठ पर जो छोक 
लिखा है यदि उसका अर्थ स्वामीजी समझते तो कदापि न 
लिखते कि पुदगल जो जड़ हैं उन में पुण्य पाप नहीं हो सकते 
छोक का यह अभिप्राय नहीं कि जैनी जड़ में पुण्य पाप समझते 
हैं ॥ फिर स्वार्म,जी ने अल्प और अव्पज्ञता के बारे में जो कुछ 
लिखा है उसका खंडन पहले हो चुका है॥ फिर स्वामीजी ने 
लिखा है कि अनादि कर्म और बेध का छूटना नहीं होसकता है 
इसका खोन भी पहले हो चुका है॥ फिर स्वामीजी लिखतेहें कि 
हु घ्ुक्ननादि का भी नाश्ष मानोगे तो तुम्हारे सब अनादि पदार्थों 
कई कोस लम्बी तंग हांगा, इत्यादे ” स्वामोजी का यह लिखना 
स्वाधीनी को जेनिया ६ के जब जनी एक है। भग का मानते हां, 
भारतवषे के समुद्रों में | कर्म ओर जीब्र के सम्बन्ध में तीन भेग 
पृष्ठ ८४८पर हि" रम्वन्धी २ अनादे सांत सम्बन्ध २ अनादे 
प्रथम सब हीप के है सादि सांत सम्बन्ध तहरतें गुणस्थान में 


( ३३ ) 


साता वेदनी कम का होता हैं, क्‍योंकि इसकी स्थिति केवल 
अन्तमुहत की होती है, अनादि अनन्त मस्बन्ध अभव्यों को 
होता है, अनादि सांत सम्बन्ध मुत्तगामी भव्यों को होता है ॥ 
फरमाइये, स्वामीजी की तर्क वितंदावाद नहीं तो और क्‍या ! 


फिर स्वामीजी ने कर्मों के अभाव को निमित्त मानकर 
मुक्ति को अनित्य सिद्ध करने की चेष्ठा की है, परन्तु निष्फल, 
क्योंकि अभाव कोई पदार्थ नहीं, यथा महिप के श्रृंग के अभाव 
की तरह गर्धव के श्रृंग का अभाव भी मालूम होता है, सारांश 
यह है कि सत अत रूप दोनों पदार्थों के अभाव की प्रतीति 
होने से वोध होता है कि अभाव कोई पदार्थ नहीं, फिर स्वामी 
जी लिखते हैं कि “ जीव और कर्म का सम्बन्ध छिलके और 
बीज के समान नहीं है, इत्यादि ” स्वामीजी की यह स्थापना 
भी समीचीन नहीं, क्योंकि जीव ओर कर्म का सम्बन्ध वीज 
ओर छिलके की न्याई ही है, यथा जीव के साथ कर्म अनादि 
है, वैसे धान के साथ छिलका भी अनादि है, यदि छिलके 
और धानका सम्वन्ध अनादि नहीं मानते, तो बतल!।इये, 
किस दिन धान के साथ छिलका लगा, यदिं कहो कि जिस 
दिन ईम्वर ने जगत रचा, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
स्वाभीजी का मानना है कि जब रुष्टि का समय आता है, तब 
परमात्मा उन परम सूक्ष्म पदार्थों को एकत्र करता है,बढ़े आश्चर्य 
की वात है कि प्रमात्मा सर्वशक्तिमान होने पर भी कंगाछों की 
तरह पदार्थ . एकत्र करता हैं. ओर फिर उनमें से महा तत्व 
बनाता है, उससे अहंकार, ओर फिर उनसे पांच तनमात्रा आदि 
अनुक्मम से सृष्टि बनाता है, अबव हम पूछते हैं, कि जब हंश्धर 
. इतने कष्ट पूर्वक सष्ठि रचता है तो क्या उसको कोई खास जरूरत 


( ऋ॑#४ ) 


है! अथवा बढ़ सूक्ष्म पदार्म ईश्वर के पास आकर खतः बिनति 
करते हैं ? यदि प्रथम पक्ष मानागे ता ईश्वर कृत्कार्य ( करे हैं 
करने योग्य कार्य जिसने ) न रहेगा, क्‍योंकि ईश्वरकों सृष्टि 
रचना रूप पड़ा भारी कार्य अभी रहता था. यदि कहोंगे कि 
ईश्वर को कोई जरूरत नहीं, तो फिर व्यर्थ इतना परिश्रम क्‍यों 
किया, क्योंकि प्रयोजन विना मन्दबुद्धि भी किसी कार्य में 
प्रदत्त नहीं होता, यदि कहोंगे, ईश्वर दयारछु है, दया करके 
प्रलय में रहे हुए जीवों को प्रढय से निकाऊ कर उनको सुख 
देने के लिये जन्म देकर उनके साथ जीवों का सम्बन्ध करता 
है, तो हम पूछते हैं, प्रठय में उनका क्‍या दुःख था ! यदि कहो 
वहां सुख भी क्या था! वह तो छुषघुप्ति ( गृढ़ निद्रा ) दशा ५ थ, 
उनको गढ़ निद्रा से निकालना क्‍या कोई अल्प सुख है ? अपितु 
बहुत सुख है, तो फिर हम पूछत हैं, कि जिन जीवों को छुखी 
रचा उनको तो सुख दिया, परन्तु जिन जीवों को दुःखी रचा, 
उनको क्‍या छुख दिया, कुष्ट, भगंदर, जलोदर, छ्ुधा, तृषा 
आदि अनेक क॒ष्ठ जीवों को होते दिखाई देते हैं। इस दया से 
तो अदया ही अच्छी, षिचारे जीव सुषाप्ति दशा में सुखी थी; 
ईश्वर की दया ने, विचारों को कष्ट खड़े कर दिये, यदि कोई 
सोते हुए को जगादे तो मन में दुःख मानता है, तो इन विचारे 
अनाथ जीवों की क्‍या गति कि जिनको निद्रा छुड़्ाकर नरकपात 
रूप दुःख दिये बह जीव तो ईश्वर की बहुत प्रशंसा, करते होंगे, 
इसको दया कोई नहीं कहसकता है,यह तो क्रूरता है,यदि कहो वह 
जीव आपही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, अतः ईश्वर का दोष 
नहीं, यह कहना भी अज्ञानता है, क्‍योंकि प्रथम तो उन जीवों 
के शरीर नहीं, शरीर के बिना जिव्हा और कंठ नहीं होसकता, 


( हे० ) 


जीव्हा ओर कंठ बिना जीवों ने केसे प्राथना की ! दूसर जब 
वह प्राथना करने को अः ही गये तो उनको सुंषुंप्ति दंशा में ने 
कहना चाहिये | कदाचित्‌ मान भी लिया जाने तो भिन जीवों 
को इंश्वर ने सुखी रचा, उनकी प्रार्थना भी सफल हुई, परन्तु 
जिनको दुःखी रचा, बह केमे स्रतः कष्ट में पहने की प्रार्थना 
कग्सकत ६। यदि कहो वह जीव विनति नहीं करते, किन्तु उन 
जीवों के साथ जो कर्म लगे हैं, उनका फल भुगतान वास्त ईश्वर 
जगव को रचता है। तो हम फिर पूछते हैं कि यदि ईश्वर उनको 
फल न भुगतावे तो क्या वह कर्म ईश्वर को दूं देते हैं. कि 
जिनके भय से ईश्वर को सष्टेरचना जरूरी होता है, यदि कहों, 
ईश्वर को जीवों के करों ने क्या दुःख देना था, वहं तो सर्व- 
शक्तिमान है, केवल क्रीड़ा के वास्ते रष्टि रचता है, वाह जी ! 
वाह !! अच्छा ईश्वर आपने माना है, जो अपने मनकी खुशी 
के लिये क्री करके अनेक जीवों को दुःखी कंरता है, अनाथ 
जीवों को नरकपात करना दरिद्री और दु'खी करना यह कदापि 
दयावान का कार्य नहीं होमकता, वही वात कि “ चिड़यों का 
मरण गेदारों की हँसी ” यदि कहागे कवि ईश्वर न्‍्यःयक्तारी है, 
जीतों के कर्तव्यों के अनुसार उनकों फल देता है, इसमें ईश्वर 
का कोई दोष नहीं, यह आपका कहना भी उचित नहीं. क्योकि 
अ'पका ईश्वर युक्तिममाण से अन्यायकारी श;ुं और अज्ञानी 
णिलद दोता है, सुनिये। जब जीव बुरा काये करता है,इस समय 
वा उप्तसे पहले ईश्वर जानता है वा नहीं, यदि कहो, नहीं, तो 
अज्ञानी सिद्ध हुआ, यदि कहो, जानता है, तो अन्यकारी 
ओर परमशह्ठ सिद्ध हुआ, क्येंक्रि जानतः है, भर रोकता नहीं, 
आर दण्ड देने को त्यार होजाता है, विचारिये कि यदि राजा 


( २६ ) 


को विदित होजाबे कि अम्नुक स्थान में चोरी होगी, वा डाका 
पड़ेगा, वा अमुक मनुष्य को मार दिया जावेगा तो वह झूठ 
उसको रोकने का प्रवन्ध कर लेता है, तो वह परमात्मा जिसको 
आप सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ मानते हो, जान देखकर भी बुरे 
कार्यों से न रोके तो उसको शघ्षु और अन्यायकारी कहना 
ही पड़ेगा, यदि कहों ईश्वर का स्वभावही अनादि कल से 
जगव बनाने का है, तो फिर वह विना प्रयोजन अन्य जीवों 
को दुःख देने के स्वभाववाला हुआ, वह कदापि ईश्वर नहीं 
होसकता ॥ जब जगव बनाने का प्रयोजन नहीं तो जगवर्चना 
की सिद्धि आकाशपुष्पत्रत हुई ॥ जब जगवरचना में कोई प्रयोजन 
न मिला तो स्वरामीजी ने सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २५४ में घधीट मःरा 
कि न रचने में क्या प्रयोजन है! आश्चर्य की वात है कि मन्द- 
बुद्धियों का सा प्रश्न स्वामीजी करते हैं, इसका उत्तर तो 
बालक भी देसकता है कि प्रयोजन का अभावही न बनाने का 
प्रयोजन है, यह सर्वसाधारण नियम है कि जिस कार्य के करने 
से कोई सिद्धि न हो, उसको मन्दबुद्धि भी नहीं करता ॥ 

फिर इसी प्ठ पर स्वामीजी लिखते हैं कि “जगत को न 
बनाना आलसी और दरिद्री लोगों की वातें हैं पुरुषार्थी की नहीं, 
और जीथों को प्रलूय में क्या सुख वा दुःख है यदि सृष्टि के 
दुःख सुख की तुलना की जाय तो सुख कई गुणा अधिक 
होता हैं ओर बहुत से पवित्नात्मा जीव मुक्ति के साधन कर मोक्ष 
के आनन्द को भी प्राप्त होते हैं प्रछय में निकम्मे जैसे सुषुप्ति में पड़े 
रहते हैं-और प्रलूय के पूर्व सष्टि में जीवों के लिये पाप पुण्य 
कर्मों का फल ईश्वर कैसे देसकता, और जीव क्योंकर भोग 
सकते ; इसादि” ॥ 


( २७ ) 
सामीजी का पूर्वोक्त लेख मत्य नहीं, क्योंकि जो क्य 


अकार्य हो, और उससे के ई मिद्धि न होती हो, तथा उन काये 
के करने से अनन्त जींचों को पीड़ा होती हो, तो ऐसे कार्य के 
कर्ता को “पुरुषार्थी” और न करने वाले को “दररिद्री”कोन 
बुद्धिमान कह सकता है ? कोई नहीं ॥ और ख्वामीजी ने जो 
लिखा है कि दुःख मे सुख कई गुण' अधिक होता है, ओर कई 
पवित्रात्मा मुक्ति को प्राप्त हाते हैं इसादि, हम पूछते हैं जिन 
लोकों ने मुक्ति आदि के सुख पाये, भला उनको तो सुख हुआ 
माना गया, परन्तु जिन जीबों को दुःख प्र'प्त हुआ ओर नरक 
में अनन्त दृःख़ मिला, उन जीवों को प्रछकय से निकालकर क्‍या 
सुख दिया. उनके लिये तो ऐमा पुरुपार्थी ईश्वर न होता तो 
श्रेय था, वाह जी वाह! क्‍या अपूर्ण पुरुपार्थी ईश्वर है, जो 
निःप्रयोजन जीों को दुःख देता है॥ और स्वामीनी ने नो यह 
लिखा है कि प्रल्य में निकम्मे जैने प्रुषुप्ति में पढ़े रहते हैं, 
और प्रलय के पूत्र खट्टे में ज॑वों के. किये प प पुण्य कर्मों का 
फ्‌छ ईश्वर कैसे देसकता,भौर जीव कैसे भोग सकते,हम पूछते हैं 
कि उनको निकम्पे देखकर ईश्वर को क्‍या गुद गुरी उठती है ! 
यदि वह निकम्म पढ़े रहते तो ईश्वर की क्‍या हानि थी, इतना 
तो जरूर है कि नरक, स्वर्ग. पश्च. पक्षी अदि गतियों में नाना 
प्रकार के फल भुगतान रूप व्यापि तो अपने ताथ छगाली । 
दूसरा यह भी म्श्न है, कि यादे ईश्वर छाष्टे न बनाता, 
और जीवों को फल न देता, तो क्या उनके प.पों का फछ 
ईश्वर को भोगना पड़ता ! यदि कहो, नहीं, तो क्ये। जीवों को 
निःप्रयोजन दुःख दिया, यदि कहो, इंचर न्‍्थायकारी है, 
कृ्ों का फल न देवे, तो इंश्वर के न्याय थे कलड़ू छबता है, यथा 


( हैंड ) 


कोई पुरुष चोरी वा घात करे तो राजा को कोई पीड़ा नहीं 
होती, परन्तु राजा अपने न्यायरक्षणार्थ उमको दण्ड दता है.यह 
कहना भी मान्य नहीं, क्योंकि जब क्रिसी ने क्रिसी का माल 
लूट लिया, ओर उसको मार दिया. तो राजा दण्ड न देवे तो 
ओरों को भी ऐमी चेष्ठा करने का साहम हो जाता है, राजा 
के भय न होने से छोक अनक पाप करने में पहत हो जायेंगे, 
सम्भव है कई छोक दुःखी होकर राजा के राज्य को छोड अन्यत्र 
चले जावें, ओर गजा का राज्य ओर सुख नाश होज बे, इस 
लिये गजा तो अपने राज्य ओर झुखबिनाश के भय मे चोरों 
को दण्ड देता है, अब बतलाइये, यदि ईश्वर भी जीबों को 
दण्ड न देवे तो ईश्वर का कौनसा सुख वा राज्य नए होजावेगा ! 
यदि ईश्वर को भी सुखों के विनाश होने का भय वाकी है तो 
ईश्वर ही क्या ? वह तो संसारी ह॥ फिर यह भी हम कहते हैं 
कि राजा चाहता है कि मेरे गज्य में कोई चोरी नहों 
परं अल्प शक्तिमान्‌ होने से असमर्थ है, आपका ईश्वर सर्वे 
शक्तिमःन्‌ होकर भी चोर को चोरी से न हटा सके, तो सर्व 
शक्तिमान्‌ किस वात का ? राजा की प्रजा तो एक दूसरे को 
देखकर पाप कर मकती है, परन्तु जो जीव सुषुप्ति की न्याई 
प्रलूय में पड़े हुए थे, न कुछ करते थे और न करने को समर्थ 
थे, यदि ईश्वर उनको दण्ड न देता, तो उसका कौनसा राज्य 
नप्ठ होजाता | कोई भी नहीं, इसलिये सिद्ध होता है इईंचर 
जगत्‌ का कर्चा नहीं है ॥ 


ससार्थप्रकाश पृष्ठ ४५१ पर मु निस (से 


३ 


करने के लिये जो * ममाण दिये हैं, उनका रूण्डन पहले 


( ३१९ ) 


कर चुके हैं. अतः पुनर ख़ण्डन की आवधश्यक्ता नहीं. क्योंकि 
पुन! पुनः एक ही विषय पर लिखना बुद्धिमानों का काम नहीं, 
पर स्वामीजी ने पुनरुक्ति दोष का ध्यान न करके एक ही विषय 
को पिएपशेन किया ह-- 

स्वामी जी 


लेखा हैं कि " जो कभी निर्मल नहीं था, तो 
नहीं हो सकेगा, जसे शुद्ध वच्ध में पीछे से 
में छुड्ा देते हैं, उसके स्वभाविक श्वेत 
सकते, मेल फिर वद्ध में लूम जाता हे, 
भी लगगा ” स्वामीजी का यह छेख भी 

/ क्योंकि यदि धोये हुए कपड़े को ऐसे स्थान में 
रफ्खा जाते, यहां धूम्न के पृद्ुछ ओर किसी प्रकार का मैलादि 
तथा मनुष्य के शरीर की सड़त न हो तो वह बच्ध कदापि मैछा न 
होगा, इसी प्रकार परम पवित्र सिद्धशिछा पर रहने वाले मुक्ति 
के जीव मिथ्यात्र आदि सम्बन्ध से रहित मुक्ति में रहते हुए 
मलीन नहीं होसकते,जीव-चेतन्य ओर वद्र-जड़, इसलिये दृष्ांत 


ओर दाए्ट/तिक का विपमत्र है-- 
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फिर स्वरामीजी ने लिखा है कि “यदि केवल कर्म ही शरीर 
धारण में निमित हो, ईश्वर कारण न हो तो वह जीव बुरा 
जन्म कि जहां वहुत दुःख हों उसको कभी धारण न करे किन्तु 

२ जन्म धारण किया करे” इसमें भी स्वाभीजी भूले हैं, 
क्योंकि जनी कर्मों से ही अच्छी बुरी गतियों में जीव का 
जाना मानते हैं, जीव कर्म के आधीन है, स्वतन्त्र नहीं, अत; 
जीव स्वेच्छा से शुभ गति को घारण नहीं कर सकता, बल्कि 
क्मोनुसार शुभाधुम गतियें अवश्यमेव धारण करेगा--- 


( ४० ) 
आर्या-%र्म जइ हैं. वह कुछ कर नहीं सकते, इसलिये 
ईश्वर को फलप्रदाता मानना चाहिये 


जनी-भदिग ओर अफीम भी तो जड़ ह,यथा वह अपना 
फल देते हैं, ऐसे ही उनके नश की तरह कम स्वतः फल देते 
हैं, फलप्रदाता की जरूरत नहीं-- 

आर्या-पदि ऐसा ही मान लिया जावे, तो देखो सदा 


च् 


मंदिरा पीने वाले को नशा न्यून चढ़ता है और जिमका 
मदिरापन का स्व॒भाव न हो, उसको अधिक नशा चढ़ता है, 
ऐसे ही सदा पुण्य पाप करने वालों को थोड़ा ओर कभी ३ 
पुण्यपाप करने वालों को अधिक फल होना चाहिये ॥ 
जैनी-आप भी कर्म को अनादि मानते हैं जब अनादि' 


काल से कर्म करने का जीव अभ्यासी सिद्ध हुआ,ओर अभ्यासी 
को कंगे का फल न होना मानते हो, तों आपका ईश्वर फल- 
प्रदाता केसे सिद्ध हुआ,क्योंकि आपके कहने अनुसार अभ्यासी 
होने से नशे की तरह कम फल नहीं देसकते, तो ईश्वर कों फल- 
प्रदाता मानना पड़ा, परन्तु वह इंश्वर क्या वह तो शह्ठ हुआ 
क्योंकि बुरे कमे तो हम को फल दे नहीं सकते थे, ओर ईश्वर 
ने फल देकर व्यथे दुख दिया, यदि कहो ईश्वर न्‍्यायकारी है, 
तो ठीक नहीं, क्योंकि इसका खण्डन पहले होचुका है ॥ 
पृष्ठ ४५२ पर स्वामीजी ने जेनियों की तर्फ से प्श्न 
उठाकर लिखा है कि “सेयोग के विना कमे परिणाम को पाप्त 
नहीं होता” सो यह अत्तत्य है जेनियों का यह म्रन्तव्य नहीं, 


5 उचित तो यह है कि जिस मतवाले की तर्फसे जो प्रश्न उठाना हो 


( ४१ ) 


वह उसके मन्तव्यों के अनुकूल हों ओोर उस पर समीक्षा हो 
परन्तु स्वामीजी ने तो नो दिल में आया, घसीद पारा, .किसी 
के मन्‍्तव्यामन्तव्य का ध्यान नहीं किया ओर यही प्रथा प्रायः 
स्वामीजी को प्रिय थी-फिर स्वामीजी लिखते हैं कि “ जेनियों 
में आईत लोग देह के परिमाण से जीव का भी परिमाण मानते 
हैं, उन से पूछना चाहिये कि जो ऐसा हो तो हाथी का जीव 
कीड़ी में और कीड़ी का जीव हाथी में कैसे समा सकेगा! ! 
स्वामीजी का यह लेख केवल उनकी अव्पनज्ञता का सूचक है, 
क्योंकि जीव एक अरूपी पदाथे है, उसको जितना स्थान 
मिलता है, उसी में समा सकता हैं-अरूपी पदार्थ का एक छोटे 
शरीर से निकलकर वढ़े शरीर में और बड़े शरीर से निकलकर 
छोटे शरीर में रहना तो दर रहो, वरूकि रूपी पदार्थ भी बढ़े 
शरीर से निकलकर छोटे में ओर छोटे शरीर से निकलकर बढ़े 
शरीर में समा सकता है-देखिये | दीपक को एक घड़े के नीचे 
रखदो तो उसका प्रकाश धढ़े में समा जावेगा और पड़ा दूर 
करदी और दीपक को एक कोठडी में रखदों तो प्रकाश 
कोठी में सर्वत्न समा जावेगा-मव.रूपी पकाश जितना अवकाश 
मिले उतना समा/जाता है तो अरूपी आत्मा क्‍यों न समायेगा ! 
अपितु अवश्य समायेगा--- 

ससार्थपकाश प्ृष्ठ/४५१२ पर पहष्टिशतक की गाया लिखकर 
और आप स्वामीजी समीक्षक वनकर छिखते हैं कि “अब विद्वानों 
को विचारना चाहिये कि कैसे निन्‍्दा युक्त इनके परम के पुस्तक 
हैं? । स्ामीजी का यह लेख मिथ्या है क्योंकि ऐसा भावार् 
वहां है नहीं-इस गाथा का तो केवल इतना ही भावार्थ है कि राग 
द्ेष से राहेत का प्ररुषितधर्म ही भव सम्बन्धी दुखों को नाश 
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करता है/इसलिये रागद्रेष से साहित की सेवा में क्‍यों तत्पर होते. 
हो, क्योंकि जब वह आप ही रागद्रेष में फंसे पे हैं,तो वह जीवों 
का केसे कल्याण कर सकेंगे! अवबुद्धिमानों को विचारना चाहिये, 
कि इस में किसी की निन्‍्दा क्‍या हुई! फिर स्रामीजी ने एक 
और गाथा लिखी है, उसका भी अर्थ अस्तव्यस्त किया है और 
समीक्षा की है कि “नव दया मनुष्यमान्न पर दया नहीं वह दया न क्षमा 
ज्ञन के बदले अज्ञान दर्शन अन्धेरे ओर चारित्र के बदले भूखे 
मरना कोनसी अच्छी बात हैं” ! स्रामीजी इस गाथा का आशय ही 
नहीं समझे, और कल्पत अथे घर्सीट मारा है, क्या दयानन्दजी 
अन्डवन्ड लिखने से जेनियों का जगव विरुयात अटल सिद्धान्त 
6 अहिंसा प्रमाधमः ? बड़ जायगा ? कदाप नहीं ॥ 


पृष्ठ ४०४ पर लिखा है कि जैनी लोग अन्यमत वालों को 
नमस्कार करना और रोटी कपडा आदि देना अच्छा नहीं 
समझते, देखों, इनकी कितनी अदया है, आदि आदि-स्वामीजी 
का यह लेख भी सर्वधा असस है, क्योंकि जेनी अनुकेपादान 
को बुरा नहीं समझते, जेनी दान को धमं का मुझय अड्गर मिनते 
हैं, “दान शील तप भावना चतुविध॑ धर्म प्रोक्तमिति- 
वचनात्‌  जनियां का दान गुण जगव 'विरुयात है, जना- 


वतार जब संसार त्यागते हैं तो एक वे पहले दान देते हैँ, दान 
भी ऐसा जो मांगे सो पावे, मानो प्रथिवीं को अनृणीय कर 
देते हैं, विद्या दान, अनुकम्पा दान, सुपात्र दानादि कई प्रकार 
के दान के भेद जनशात्रों में वणन किये हैं; जब जनावतारों ने 
दान दिया ओर दानका माहात्म्य भी वर्णन किया तो जैनी केसे 


चोद 


निरदेयी होसकते हें-ऐसे २ कछूडु छगाना स्वामीजी. को योग्य 
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न था, खैर स्व्रामीजी का स्वभाव ही था-प्व हैं, “आदत 
जाय भूए टाढ जाय रूए” धर्मश्र्ट ओर अप्तस॒शाद्रों.के उपदेशकों , 
को धर्मबुद्धि से नमस्कार करना और अन्न पान से सत्कार 
करना जैनी अच्छा नहीं समझते, परन्तु दीन हौन, अपाहज को 
दुःखिया जानकर अनुकम्पा दान देना बेनशास्रों में, बराबर 
वर्णन किया दे, वलकि दान शील तप भावना को ही मुक्ति का 
साधनभूत माना है-- 

फिर स्वामीजी न लिखा है कि “मथुरा के राजा के नमुची 
नापक दीवान को जैनपतियों ने अपना विरोधी समझकर मार. 
डाला और आहोयणा ( प्राश्ित्त ) करके शुद्ध होगये” स्वामी 
जी का.यह लिखना तव सस होता जब स्वामीजी नमुची प्रधान 
का आशोपान्त सर्व वर्णन लिखते, जिस से पवलिक को मालूप 
होनांता, कि वास्तव में कथानक क्‍या था, स्वामीजी ने. तो 
ऐसे किया, जैसे कोई पुरुष नमाज नहीं पढ़ा करता थां, 
मौलवी साहिब ने पूछा, क्‍यों मीयां ! नमाज क्‍यों नहीं पढ़ा 
करते ? उसने कहा, कि कुरानशर्राफ में लिखा है कि नपाज मत 
पढ़ो, मौलबी साहिब बोले, कहाँ लिखा है ! तो वह बोला कि 
लातकराबुलस्सलात! अर्थाव नपाज के ननदीक मत जाओ, 
मौलवी साहिव ने कहा, अरे मूखे ! आगे भी पढ़, वांतम सगारा 
जब स्वस्थता न हो तो नमाज मत पढो, वह जाहल बोला, अर्थाव्‌ 
सम्पूगी कुरानशरीफ पर तुम्हारी वा तुम्हारे बाप की श्रद्धा होगी, 
हम अपनी आवश्यकतानुसार अर्थ आयत निकाल लिया करते हैं, 
इसी तरह स्वामीनी ने भी आगा पीछा नदेखा और .ना ही 
विचारा कि इसका सारांश क्या है, झट लिख दिया, कि नप्ुची 
को मारदाढू, क्या इसी में धरस्वातिपना है ! 


कप 
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“ घूछ्ठ-४५५-पर यह अर्थ छोक लिखा है-- 
सर्वेथानवद्य योगानां त्याग चारित्रमुच्यत । 
प्रथम तो अर्थ लोक अशद्ध है, इसी से आप अनुमान 
कर सकते हैं, कि स्वाधीजी में संस्कृत की कितनी योग्यता थी, 
क्योंजी | आप इसी योग्यता पर फूले नहीं समाते, कि जो एक 
पक्ति भी थ्रुद्ध नहीं लिख सके। देखिये, शुद्ध छोकार्थ यह है- 

सर्वेसावद्ययोगानां त्यागश्रारित्रमुच्यते ॥ 

दूसरे इस का अर्थ भी अनुपम किया है कि “ सब प्रकार 
से भिदनीय अन्यमत सम्वध का त्याग चारित्र कहाता है” प्यारे 
भाईयो, आप स्वामीजी की विद्वत्ता देखेंकि कैसा उनमर्त्तों का सा 

किया है, छछोक का सररू अर्थ यह है कि “(सर्वेधा)--सब 
प्रकार से ( अनवद्य योगानां त्याग! ) मन बच काय के अशुभ 
योगों-पर्तत्तियों का त्याग ( चारित्रम्नुच्यते ) चारित्र कहलाता 
है!” दोज़िये, अर्थ क्‍या है, और समझ लिया क्या, धन्यभाग ! 
योग्यता हो तो ऐसी ही हो । 

. पृष्ठ ४५५ पर स्वामीजी समीक्षक वन कर लिखते हैं कि 
जो अपने ही मुख से अपनी प्रशशा ओर अपने ही धर्म को 
बढ़ा कंहना और दूसरे की निंदा करनी है वह मूर्खता की वात 
है, क्योंकि प्रशेसा उसी की ठीक है जिस की दूसरे विद्वान करें, 
अपने मुख से अपनी प्रशंसा तो चोर भी करते हैं, तो क्या वह 
प्रशेसनीय होसकते हैं ? ” स्वामीजी का यह लिखना ऐसा है 
कि वेद्या होकर सती होने का अर्थात्‌ ब्रह्मचय्यं पालने का उप- 
देश देवे, परन्तु एसी चालाकी का कोन विश्वास करता है, देखो 
सत्याथप्रकाश पृष्ठ ४४४ पर लिखा है “ वेदादिसत्यक्षात्रों का 
आश्रय लेबो क्‍यों श्रम में पढ़े २ ठोकर खाते हो ??” अब आप 
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सज्ननंता पूर्वक विचारें कि स्वामीजी अपने वेदिकपर्म की प्रशंसा 
अपने मुंहसे करते हैं वा जैनी स्रमत की शोभा कंरते .हैं जिस 
लेंस पर स्वामीजी ने आश्षिप किया है वह तो है ही उपदेशक--. 
फिर लिखा है कि जो जेनमत 'ें नहीं वह चाहे कितना 
बडा धार्मिक पण्टित हो उप्तको त्याग देना ही जैनियों को 
उचित है, स्वामी जी का यह छेख सत्य नहीं, क्योंकि छोक 
का भावार्थ ऐसे नहीं है कि मो जैनमत से:वाहर हो, उसी का 
त्याग करनां उचित है, वछकि छोक का तो भावार्थ यह है कि 
जो पुरुष शाख का असत्य अर्थ करे, चाहे वह जैनी ही हो 
उप्तको त्याग देना. उचित है, क्योंकि यादे कोई भोला पुरुष 
उप्तकी संगत करेगा तो उसके माया जाल में फैसकर वह सत्य- 
धर से वंचित रहेगा, ओर सत्यधम को अंगीकार किये विना 
मुक्ति नहीं होसकर्ती, इसलिये जैसे मणिवाला भी सर्प त्यागने 
योग्य है वैसे वह पण्टित भी त्यागना उचित है, नहीं मालूम, 
स्वामीजी को जेनियों से क्या द्वेष हो मया था ! 
फिर लिखा है “कि जो इनके चेढे ओर आचार्य विद्वान होंते 
तो विद्वानों से प्रेम करते इत्यादि”खामीजी का पृवोक्त छेख व्यय 
क्योंकि जैनाचायों की विद्वत्ता चारों ओर जग में विख्यात है, 
जैनावाय्यों की कीर्ति चन्द्रवव उज्वल है जो चांद पर थूकता है, 
उसी के मुंह-पर पड़ता है यथा १हेमचन्द्राचाये जिनकी पश्सा अंग्रेज 
विद्वानों ने मन खोल कर की है, भिन्‍्होंने अलंकार, व्याकरण, 
काव्य, कोश, न्याय, स्योतिपादि सर्व विषयों पर अनुपम शासख्र 
बनाये हैं, जिनका सिद्धदेम व्याकरण विख्यात है, २ श्रीदेवसूरी 
जी जिन्होंने कई मतों का पराजय किया, १ श्री सिद्धंसेनदिवाकर 
जिन्होंने राजा विक्रम की सभा में पण्ठितों के मान को शियिल् . 


त 
है 
डे 
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कर दिया, ४ धनपाल जिन्होंने राजा भोज की सभा में मान 
प्रतिष्ठा पाई «न्याय विशारद श्रीयशोविजयजी जिनको काशी 
की समग्र पंडितमेढली ने न्‍्यायविज्ञारद की उपधि दी, ४६, 
और आधुनिक समय के श्रीमान श्रीमद्विजयानंदसूरी प्रसिद्ध श्री 
आत्मारापजी जिन्‍्हों की प्रशंसा ढाक्टर हारनल ने ऐसे की है ॥ 


0 सा 


दुराग्रहृध्वान्तविभदभानो, हितोपदेशामृतसिधुचित्त ' 
संदेहसंदोहनिरासकारिन्‌, जिनोक्तपमस्यधुरंधरोसि १ 
अत्ानतिमिरभास्कर-मनज्ञाननिवृत्तये सहृदयानाम्‌ । 
आहततलवादर्श ग्रथमपरमपि भवानकृत ॥ २ ॥ 
आनन्दविजय श्रीमन्नात्माराम महासुने । 
मदीय निखिल प्रश्न व्याख्यातः शास्त्रपारग ॥३॥ 
कृतज्ञताचिन्हमिद अन्थसंस्करण कृतिन्‌ । 
यत्रसम्पादितं तुम्य॑ श्रद्धयोत्सृज्यते मया ॥ ४ ॥ 
कलिकातायाम्‌ २६ अभिल सन्‌ १८९० । 

अर्थ-( १) हे दुराग्रह रूप अन्धेरे को दूर करने में सूर्य 
सुमान ! हे हिवापदेश रुप अमृत के समुद्र में चित्त स्थापन करने 
वाले | हे सन्देह के समुद्दों को दूर करने वाले | आप जिनोक्त 
अष्टादश दृषण रहित सर्वज्ञमणीतधर्म के धुरन्धर हैं- 

(२ ) आपने सज्जन पुरुषों के अज्ञान की निरत्ति निमित्त 
अज्ञानतिमिरभास्कर ओर आहईततत्वादर्श ,( जैनतलादर् ) ग्रन्थ 
बनाये हैं- प 

(३) ह आनन्दविजय [ है श्रीमान्‌ | हे आत्माराम ! हे महा- 
मुने ! हे मेरे संपूर्ण प्रश्नोंके उत्तर देनेदाले | हे शास्त्रों के पारगामी! 
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(४) है पुण्यात्मन ! आपने मेरे ऊपर जो उपकार किया है 
उसके बदले में कृतज्ञता के चिन्ह रूप यत्र से भाप्त किये इस 
पुस्तक को श्रद्धापूर्वक में आपको अर्पण करता हूँ-कलकत्ता २२ 


अप्रैज्ञ ९८९०-- 

तंथा-[दी वर्कऊडस पार्लिगेट आफ रिलिजन्स ] इस नाम के 
शहर लेंडन में छप पुस्तक के २९वें सफेपर श्रीमुनि आत्मारामजी 
महाराज की फोटो दी है, ओर उसके नौचे ऐसे लिखा है /- 

३० पाक ॥88 80 0००ऐबापए तेशाशी60 एरणश5श। शादी 
56 470876808 0 008 र४॥ ०00॥ए्प्रए 83 हैप॥ &पक्'का। 
, छ6 8 076 णए 06 7006 ऐशापे 8ज़00॥ #07॥ 06 099 0 
जिंधक्रीणा 00 06 शाप रण री $0 पर ऐश शाप ण्रंहा। ०7 
0॥8 ट्री) प्रांइशेणा 096फए ॥॥ए७ पराप७४४४४७७, ७ 8 ४06 ॥79॥ 
ए788४6 0९ ध8 बेंश्या। ७णाणाप्राा9 छापे 48 7820277560 8४ ॥6 
्रष्ठ॥%४ ॥एएु ४ए0760ए 07 बेंश। फिलेर/07 काते ॥0७१७6प7९ 
0ए 0४0 500'['४, 


अथ-जैसी खूबी से मुनि आस्माराम जीने अपने आप को 
जैनधर्म के हित में प्रयुक्त किया है ऐसे किसी ने नहीं किया, 
सयमग्रहण करने के दिन से जीवन पर्येत जिन प्रशस्त महाशयों 
ने स्वीकृत श्रेष्ठ धर्म में अहोराज् सहोशोग रहने का नियम किया 
है उनमें से आप एक हैं, जैनसमाज के आप परमाचार्य हैं, ऑर 
प्राच्य विद्वानों ने इनको जैनधर्म तथा जैन साहित्य में सर्वोत्तम 
ज़िन्दा प्रमाण माना हैं ॥ 

तथा जिनकी वावत आपके ही वैदिक्र्मानुयाथी परित्ताजक 
योगजीवानन्द स्वोमी केसी उच्चसम्भाति प्रकाश करते थे, 
अक्षर २ चिठी की नकल देंते हैं-- 


( रंट ) 


४ ॥ स्वस्ति श्रीमण्जेनेन्द्रवरणकमलमधुपायितमनस्क श्रील 
श्रीयुक्तपरित्राजकाचार्य परमधपप्रतिपालक श्रीआत्मारामजी तप- 
गच्छीय श्रीमन्मुनिराज । बुद्धिविजयशिष्यश्री मुखजीको परित्रा- 
जकयोगजीवानन्दस्वामीपरमहंसका प्रदक्षिणत्रयपूर्वक क्षमाप्रा्थ- 
नमेतत्‌ ॥ भगवन्‌ व्याकरणादि नानाशात््रों के अध्ययनाध्यापन 
द्वारों वेदमत गले में वान्ध में अनेक राजा प्रजा के सभाविजय 
करे देखा व्यर्थ मगम मारना है। इतना ही फल साधनांश होता 
है कि राजेलोग जानते समझते हैं फछाना पुरुष वड़ा भारी 
विद्वान है परन्तु आत्मा को क्या छाभ हो सकता देखा तो कुछ 
भी नहीं। आज प्रसंगवस रेलगाड़ी से उतरके वठिडा राधाकृष्ण 
मन्दिर में बहुत दूरसे आन के डेरा किया था सो एक जैनशिष्य 
के हाथ दो पुस्तक देखे तो जो छोग ( दो चार अच्छे विद्वान 
जो मुझ से मिलने आये ) थे कहने लगे कि ये नास्तिक ( जैन ) 
ग्रन्थ है इसे नहीं देखना चाहिये अन्त उन का मसूर्खपणा उनके 
गले उतार के निरपेक्ष बुद्धि के द्वारा विचारपूर्वक जो देखा तो वो 
छेख इतना सत्प वो निष्पक्षपाती लेख मुझे देख पड़ा कि मानो 
एक जगव छोड़ के दूसरे जगद्‌ में आन खड़े हो गये ओ आशबा- 
ल्यकाल आज ७० वर्ष से जो कुछ अध्ययन करा वो वेदिक धर्म 
बांधे फिरा सो व्यथेत्ता मालूम होने छगा जेततत्तादर्श वो 
अज्ञानतिमिरभास्कर इन दोनों ग्रन्थों को तमामरात्रिंदिव मनन 
करता बैठ वो ग्रन्थकार की प्रशंसा बखानता बडे में बेठा हूं। 
सेतुधन्धरामेश्वर यात्रा से अब में नेपालदेश चला हूं परन्तु अब 
मेरी ऐसी असामान्य महती इच्छा मुझे सताय रही है कि किसी 
प्रकार से भी एकबार आपका भेरा समागम वो परस्पर संदशेन 
हो जाबे तो में कृतकम्मो होजाऊं॥ 





( ४९ ) 


' म्रहात्मन्‌ हम संन्यासी है। आजतक जो पांटित्यकी त्तिलाभ- 
द्वारा जो समाविजयी होके राजा महाराजों में स्यातिप्रतिपात्त 
कमायके एक नाम पंडिताई का हासल करा है। आज हम यदि 
एकदम आपसे मिले तो थो कमायी कीत्ति जाती रहेगी ये हम 
खूब सगझते थो जानते हैं परन्तु हठ धर्म भी शुभ परिणाम शुभ 
आत्माका पधर्म्म नहीं। आज में आपके पाप्त इतना मात्र स्वीकार 
कर सकता हूँ कि भाचीन धर्म परम धर अगर कोई सत्य धर्म 
रहा हो तो जैनपर्म था लिप्तकी प्रभा नाश करने को वैदिक 
पम्प वो पदशास्र थो ग्रेथकार खड़े भये थे परन्तु पक्षपातशुन्य 
होके कोई यदि वेदिक शास्त्रों पर दृष्टि देवे दो स्पष्ट मतीत होगा 
कि वैदिक बातें कही वो छीई गई सो सव जैनशाख्तरों से नमूना 
इकट्ठी करी है। इस में संदेह नहीं कितनीक बातें ऐसी हैं कि 
जो प्रत्यक्ष विचार करे बिना सिद्ध नहीं होती हूँ। सबर्द १९४८ 
मिती आपाह झ्ुदि १० ॥ 


पुनर्निविदन यह है कि यदि आपकी क्रपापत्री पाई तो 
एकदफा मिलने का उद्यम करंगा। इति योंगानंदस्त्रामी। किया 
थोगजीवानंदसरस्व॒तिस्वामि ॥ 
मालावंधछोकोयथा ॥ 
योगाभोगाउुगामी द्विममजनजनिः शारदा- 
रक्तिरक्तो | दि़जेता जेंतृजता मतिन॒ुतिगतिभिः 
पूजितो जिष्णुजिहः॥ जीयादायादयात्री खल़बलू, 
दलनो छोललीलसवलजः । केदारोदास्यदारी वि- 
मलमधुमदोद्ामधामप्रमत्तः ॥१॥ ् 


( ८६० ) 


777“ इस छोक के सब अर्थ जैनप्रशेसा वो श्रीआत्मारामनी की 


शक 
दा 


विंभाति की प्रशंसा निकले है, पत्येक पुष्पों के वीचका जो अक्षर 


है वो वीनवार एक अक्षर कों कहना चाहिये ऐसा काव्य दक्ष 
बीस छोक बनाये के मरूर चाहता था कि जेनतत्ततादश वो 
अज्ञानतिमिरभास्कर मे जेनदेव परशसा होनी चाहेती थी । एकवार 


[+] 


आप का मिछने बाद अपना सद्धातका पचेश्वष फर करना बन 
वा देखा जायगा” ॥ 


स्वामीजी यदि जैन ग्रेथों को 


दते तो जेनाचायोंकी बुद्धिका 
्े [0] हक लि < 9" 

वेभव मालूम होजाता, परं.स्वामीजी ने तो संस्कृत अर्थ छोक 
का अथ भी ठीक न किया तो एऐंसे गृहाथों को कहाँ पहुंच सकते 


थे! सत्य तो यह है कि यथा पीतरोगी को संवचरतु पीत ही भान 


होती है, तथा स्वाभीजी को अविद्वत्त रोग होने से सब ही 


अविद्वान भान होते थ॥ 


एप ४५७ पर स्वामीजी ने प्राकृत की गाधाओं के जो 
अथ लिखें ह. बह सवथा मन कल्पित ओर असत्य हैं, अक्षराय 
पेसे है नहें, यह स्वामीजी का छोछा है कि अर्थ समझना आप 
नहीं, और कर्पित अर्थ करके उस पर समीक्षा करने रूग पढ़ना॥ 


यह वात निम्तदेह है कि स्वाधीजी प्राकृत जानते ही नहीं ये 

स्रामीजी लिखते हैं कि “ जेनी सुदेव सुम॒रु छुधर्म को ही मानना 

कहते हैं, अन्य को नहीं, यह तो देर बेंचने वाढी कूजड़ी के 

समान है; जेंसे वह अपने खट्टे वेरों को गैठा और दूसरी के 

मीठों को खद्दा ओर निकम्मे बताती है”, स्वामीजी का यह 
चर 


लेख भी द्वेषगर्भित है- जैनधर्म का मंतव्य है कि चाहे कोई हो, 
छुछ नाम है, जिस में राग द्वेष काम्र क्रोध स्लीसवेधादि ३८ 


( ५१ ) 


दूषण न हों, उप्कों सुदेव भान्तता | केचन और, कामिनी के. 
त्यागी, सत्यधर्म के उपदेशक, भिक्षाहत्ति से भोजन , करनेत्राले 
जीवहिंसा, असत्य, आस्तेय, अन्नह्मचय, ओर धन धान्यादि के, 
त्यागी तप्ेयमादि गुणों वाले शुरुकी सुगुरुमानना, और पृथों 
क्त वीतराग देव के कथन किये धर्म को सुधपे मानना, अब बता- 
इये इम में किसी अन्यमत की क्‍या निंदा ओर स्वधम की क्‍या 
स्तुतिकी है ! कुदेव कुगुरु ओर कुधर्म से सबको घणा है 
हां स्वामीजी को वह मन भाते हों तो उनकी इच्छा, राभी, द्वेषी 
क्रोधी, छोभी, पापी, स्लीगामी को देव मानना और पैन रखने 
वालों कुब्यमन सेवने वालों और ब्रह्मचर्य से भ्रष्ट प्िथ्या वक्ताओं” 
ढेडों मुशर्टटों को गुरु मानना ओर हिसोपदशकपम को धर्म मान॑नों 
लैनीयों को सम्मत नहीं, नहीं मालूप स्त्रामीजी को जैनीयाँ 
की युक्तिप्िद्ध्‌ मंतव्य पर क्यों दुख हुआ, यदि वेदिऋ देव गुरु 
धर्म पू्वोक्त गुण सहित विशेषणों वाले हों तो जेनियों को मॉनने 
में कोई भी हाने नहीं है। हि 
पृष्ठ ४५८ पर जनीयों को कठोर, द्वेपी, भूछे,हुए और , 
दौर्भांगी लिखा है; स्वामीनी लिखते स्रय आगा पीछा; नहीं. 
देखते थे, जो मन आया धर्ताठ मारा, जैनीयों को तो 'आप कठोर- 
और द्वेपी बंताते हैं परन्तु विचारतें नहीं ।के हम ही' कैसे कछोर- 
और द्वेषार को भज्व लिंतः करने वाली बानी लिखे रहे हैं मेनियों' 
ने किसी भी मत की निंदा नहीं की, निंदा तो आप कर गये है' 
और लगाते हैं ओरों के पर, दोभाग्य स्वागीनी का ही थां कि 


भर १ 270७ 


वैदिक मतानुयायी भी उनसे उपेक्षा' ही करते थे, और बेंद 


० | ० मी. ।क 


विरुद्ध उपदेश होने से उपदेश सुनना नहीं चाहते थे ॥ ,जेनी नहीं 


( «२ ) 


भूले, दयानन्दजी भूले वा दयानन्दियों का ईश्वर भूछा होगा, 
जिसने स्वामीजी की कल्पनानुसार अप्तत्य अथ करने वाले, 
हीधर सायणाचार्य आदि को प्रथम उत्पन्न कर दिया, और 
सत्य अर्थ करने वाले स्वामीनी को उनसे पहले उत्पन्न न किया, 
अब विचारो कोने भूला ! 
इसके आगे स्वामीजी वार २ लिखंते हैं कि जेनी लोग 
बड़े हठ वाले होते हैं, दूसरे मत वालों का मानना और पूजना 
नहीं कहते, और अपने बेर मीठे ओर दूसरों के खट्टे कहते हैं- 
स्वामीजी का यह लेख पूर्ण पक्षपात का नमूना है, क्यूंकि 
स्वामीजी सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ५१९ पर लिखते हैं कि “ जो बेद 
ओर वेदानुकूल आप्न पुरुषों के किये शाखों का अपमान करता 
है.उस वेदनिदक नास्तिंक को जाति, पंक्ति और देश से वाह्म 
कर देना चाहिये-” वाहजी ! वाह !! क्या ही कहना, आपतो 
अपने मुंह से अपने मतकी स्तुति करते हैं, और स्तुति भी कैसी ? 
कि जो वेद को न माने वह नास्तिक है, ऐसा लिखते हैं, ओर जो 
दूसरों के कुशुरु” जेंसे शब्द को देखकर जिस में न किसी की निदा 
न अपमान है, चमक उठते हैं, क्या यही बुद्धिमानी है ! स्वामीजी 
जैन, बोद्ध, कापेल, गौतम, पातंजली, कनाद, कबीर, गुरुनावक 
ईसाई, इसलाम वगेरह जो २ वेद को नहीं मानते, उनको देश 
निकाछा देना चाहते थे, परन्तु सब को तो क्या ? एक को भी 
अनुपात्र हानि न पहुंचा सके, औरों को देश निकाला क्‍या देना 
था, आपही सवके देखते * ढेरा कूच कर गये-शेकरादिगाविजय 
के छ्वीसवें प्रकरण में लिया है कि- 


, तदब्यतिरिक्तस्येव पाखंडवात- 


रे 


( ५३ ) 


अथाद वेद के अतिरिक्त सब पाखंद है, मनुमहाराज इससे 
भी बटकर छलांग मार गये हैं कि- 


वेदनिंदापरायेतु तदाचार विवर्जिताः । 
ते सर्वे नरक॑ यांति यद्यपि बरह्वीजजाः ॥ 
अर्थ-वेद की निंदा करनेवाले ओर उसमें निरुपण किये 
आचार से राहत सब नरक में जायेंगे, यद्यापे त्रह्मा के वीयसे ही 
उत्पन्न हुए हों-वाइजी ! वाह ! | क्या कहना है, ज़रा पश्षपातका 
चद्मा उतार कर नेत्र खोलकर तो देखो कि कुजड़ी की न्याई 
अपने घेर मीठे और दूसरों के खट्टे कहने वाले जैनी हैं वा आप ! 
प्रियमित्रों ! कहाँ तक लिखा जावे, स्रामीनी ने इसी पष्टिशतक - 
भ्रथ की कई गाधाओं के असत्य कर्िपत अर्थ लिखकर निष्पयोजन 
जनधमोंपरि अनुचित केक लगाने के लिये प्रृप्ों के प्रप्त काले 
कर डाले हैं, परन्तु सत्य अंशमाच भी नहीं है ॥ 
स्वामीनी प्राकृत भापा जानते ही नहीं थे, क्यूंकि स््ामी 
जीने पष्टिशत्तक ग्रंथ की अनुमान २० गाथापें लिखी हैं ।मिनके 
अर्थ सर्व अनर्थरूप असत्य और मनः कल्पित हैं, कदाचित किसी 
को यह विश्वास हो कि स्रामीजी ने सत्य लिखा है तो उस्रको 
परीक्षार्थ उचित है कि उन सर्व गायाओं के अर्थ जो सत्यार्थ- 
प्रकाश में लिखे हैं प्राकृत जानने वाले पंडितों से अर्थ कराकर 
निश्रय करले, फिर हमारी अरथर्शद्ध ओर स्वामीजी का 
'पांडित्व विदित हों जावेगा ॥ 


स्वामीजी ने पृष्ठ ४६७ पर लिखा है कि “ एक किसी ने 
५ कौड़ी का फूल चढ़ाया उसने १८ देश का राज पाया उच्त 


( ६४ ) 


का नाम कुपारपार था इत्यादि ” स्वामीजी का यह ताने का 
खेल अल्पज्ता का सूचक ह-क्यूंकि स्वाभीजी असछी अर्थ को 
समझे ही नहीं, जिस समय उम्र पुरुषने फूछ खरीदे थे, उत्त समय 
उप्तके पास पाँच कोड़ी मात्र हा का जायदाद थीं जिसस फूल 
लेकर शुद्धभावना से चढ़ाये, विचारा नावे तो वास्तव में उसने 
अपना सर्वस्व जो पांच कोड़ी मात्र ही था छद्रभावों से धर्म- 
निर्मित अर्पन करदिया॥ यदि अधुनापि कोई.सनुष्य शुद्ध भावना 
पूर्वक परमर्भाक्त से अपना सर्वस्व धर्मनिमित्त अर्पन करदे तो 
भवांतरों में उसका राजा होना कोई असंभव नहीं, आपेठु शुद्ध- 
भावना युक्त भक्ति से मुक्ति की भाप्ति भी होसकती हैं, टुक 
विचारना चाहिये कि यदि आयेसमाजकों कोई छखपाते पांच 
हजार देंदे और एक कोई कंगाल जिप्तके पाप्त केवल पांच पैसे 
ही हों, वह पांच पैसे ही भर्पत करदे तो विशेष प्रश्नतरा किस की 
सब कोई केगाल को ही शाबाश २ कहेंगे, क्यूक्रि उसने स्वेस्व 
दिया है, इसी तरह पांच कौड़ी के फूल चढ़ानेवाले का संबंध है 
स्वामीजी जैसे विचार शून्य पुरुषो को यह भाव प्रकाश नेंहीं होवा- 

आयो-हं, वेशक, यदि धर्म के कार्यों में धन व्यय किया 
जावे, तो उसका फल र/जा होना और मुक्तिपाना कठिन नहीं, 
परंतु जहमूते से ऐसा फल हो नहीं सकता ! 


जेनी-#गा जड़मूत्ति कुछ नंहीं कर सकती- 


आयो-हां, वेशक-वह तो स्वतः मक्षिका को. भी नहीं 


कह 


उड़ा सकती-तां औरों का उसका भाक्ति से क्या छाभ होसकता है ! 
अर कु 


जनी-ञाह जी ब्राह, खुब कहा. आपके -ेद्ं भी तो जड़ 


( ९५ ) 


हैं जो मूविवव मक्षिका का उड़ा नहीं सकते, परन्तु आप उन मे 
र्मपद मुक्ति का पाना मानते ह ॥ 


आर्या-नदों ऐे वो ज्ञान मात होती है 
जैनी-तंया वेद स्वतः ज्ञानभा्त कराने में समथे हैँ बा 


मनुष्य की बुद्धि ज्ञान कराता हैं यादें कहोगे, वेद स्वतः 
सामथ्यवान हैं, तों आपका कंपनना असत्य है क्यूंकि यदि ऐसा 
तो मूर्ख मनुष्य भी अपने पास वेदों के रखने से विद्वान होने 
चाहिये, परंतु ऐमा देखने में आता नहीं, क्योंकि वेदों को पास 
रखने वाले हज़ारों हैं, परन्तु उनके समझने वाले सेकड़ों में भी 
एक दो ही हं-यदि कहोंगे, अपनी बुद्धि से ज्ञानप्राप्ति होती है, 
तो इसी तरह मूर्ति से भी समझ लेना चाहिये-यथा हाथी की 
मूर्ति देखने से असली हाथी का बोध होता है, तथेव आप पुरुषों 
के चारित्र वांचने ओर उनकी मूर्ति देखने से उनका वोध होता हूं- 
अतः मूरति का मानना अवश्य ह। 

पृष्ठ ४६८ पर लिखा है कि “जो मूर्तिपूना करके भवसागर 
से तर जाते हो तो ज्ञान सम्यग्दशन और चारिच्न क्यों करतें 
हों!” स्वापीजी की भूलें हम कहाँ तक प्रकट करें, स्वामी जी 
भूल झुछेयां के चक्कर में पड़े हुए अंडबंड लिख गये हूँ, हम 
पूछते हैं, जैनी कब कहते.हैं, कि केदल मूर्तिपूजा से ही भवसागर 
तरा जाता है, मूर्तिपुजा भी सम्यक्‌ ज्ञानद्शन पूर्वक ही यथार्थ 
फूल देने वाली होती है, विचारनीय केवक् इतना ही' है कि 
मुक्ति के साधन अनेक हैं- 

इसी पृष्ठ पर रत्सार की साक्षी देकर स्वामीजी ने अनेक 


( ५६ ) 


रत. है चर जज ऐप ५... 0 च ३. चर 


कुतके की हैं, पर उनके उत्तर प्रायः पहले .लिखे गये है, इस 
किये पिछ्रपशेन आवश्यक नही- 


पृष्ठ ४६९ पर मूर्तिपूजा के खंडन में अनेक कुतके की हैं, 
नहीं मालूम स्वामीजी की बुद्धि उस समय कहां चरने गई हुई 
थी, क्यूँकि स्वामी जी आप ही तो मूर्ति को सिद्ध करनेवाले 
छेख लिंखते हैं और आपही उसका खंडन करते हैं- 
 आध्यो-भाष तो अद्भुत बात छुनाते हैं स्व्रामीजी 
मूर्ति का मानना लिखें यह कदापे नहीं हो सकता, वह 
तो मूर्ति के कट्टर शह्षु थे ॥ 
जैनी-अजी ठीक है हाथी के दान्त दिखाने के और 


न 


खाने के ओर ॥ 
आर्य्या-भच्छा, बताइये कहां क्या छिखा है ! 
जेनी-देखो | प्रप्ठ ३७ पर अभप्रि होत्र करने की विधि 
ओर आवध्यक वस्तुओं की मूरतियें बनाकर दिखलाई हैं। 

. हुक विचार का अवसर है कि यदि स्वाभीजी मूर्ति नहीं 
मानते थे तो अपने सेवकों को बिना चित्न दिखाये के क्‍यों न 
समझा सके ! 

आरश्यो-हन चिन्नों को हम तदाकार बेदी आदि तो नहीं 


मानते, हम तो केवल इन चित्रों को असली बेदी आदि के ब्ञान 
होने में निमित्त मानते हैं । 


| [ 


जनी-हम भी तो यही कहते हैं कि मूर्ति श्वर नहीं, 
परन्तु ईइवर के स्वरुप का स्परण कराने में कारण है। 
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( ५७: ) 
आ्या-तेंदि आदि वस्तुयें तो रुपी हैं, परन्तु ईश्वर तो 
एक अरूपी पदार्य है, तो फिर उस की मूर्ति केस बन सकती है ! 
जैनी-भदि आप ईश्वर को अरुपी ही मानते हैं, तो ' 
“ओप” पद के साथ ईश्वर का सम्बन्ध नहीं रहेगा क्योंकि 
“ओम” पद रुपी है और ईशबर अरूपी है। | 
आश्यो-आप इस को समझे नहीं, जब हम “ओम” 
पद का उच्चारण ओर ध्यान करते हैं तव हमारा ध्यान जड़रूप 
“ओम” शब्द के साथ नहीं रहता, वल्कि उस पद के वाच्य में 
अर्थाव्‌ ईंब्वर में रहता है। 
जैनी-जब आप का ध्यान वाचक अर्थाव “ओम” को 
छोड़कर वाच्य अथांद इंचर में रुता है तो आप को वाचक 
अर्थात्‌ “ओम” पद की क्या आवश्यक्तों रही! 
 आर्य्या-विसा “ओम” पद के हम को ईश्वर का ज्ञान 
नहीं होता । 
जेनी-पथा शब्द की स्थापना के बिना ईश्वर का,ध्यान 


शहीं. होसकता, तथेव विना मूर्ति के इंबबर का बोध भी नहीं 
होसकता, इसलिये जिन जीवों को केवछज्ञान अर्थांद ब्रह्मज्ञान 
नहीं है, उनके लिये मूर्ति का अवलम्बन ईव्वरदरशीनाथ्थ ' 
जरुरी है, क्योंकि विना मूर्ति देखे ईश्वर के स्वरूप का बोध 
नहीं हो सकता, यथा दो मनुष्य हों, एक ने हाथी देखा हुआ - 
है, दूसरे ने छुना हुआ ही है, इस को.विना हाथी ,की. मूर्ति देखे : 


् हिना के 


( (६८. ) 


हाथी का ज्ञान कदापे नहीं हो सकता, इसी तरह हम तुम ने 
ईश्वर नाम तो सुना है परं देखा नहीं; इसलिये इंइ्बर की मूर्ति 
के बिना ईश्वर का ज्ञान कदाप नहीं हो सकता, यदि कहीगे, 
मूर्ति बनानेवाले ने ईश्वर कहाँ देखा है, सो यह आप का कहना 
विचारपूर्वक नहीं,क्योंकि नकुशे बनाने वाले ने सर्च देशों में जा 
कर शहर, ग्राम, समुद्र, नदि, नाछे, ठापू, पर्वतादि देखें नहीं 
हैं, तथापि उसके बनाए हुए नकृश्ों को देख कर सर्वदेशों का 
बोध होता है, इसीतरह मूर्ति के विषय में भी समझ लेना । यदि 
कहोगे-कि जब शात्त्रों से ही ईश्वर के स्परूप का ज्ञान हो 
सकता है तो फिर मूर्ति की क्या आवदयक्ता है तो यह कहना 
भी व्यय है,क्योंकि यदि किसी मनुष्य को किसी ने बाहर मुम्बई 
के वर्णन छुनाते कहा कि उप्त का अमुक दरवाज़ा पूर्व को है, 
ओर अमुक पश्चिम को, और अम्ुक मकान स्टेशन से अम्ुक 
दिशा में है, इत्यादि २ और दूसरे मनुष्य को शहर मुम्बई का 
चित्र दिखा कर सर्व हाल कह दिया । अब आप कहिये, मुंबई 
के विशेष दत्तान्त का बोध किस को होगा,कदना ही पड़ेगा कि 
तत्तान्त और चित्र देखनेवाले को केबल दत्तान्त घुननेवाले 
से शीघ्र विशेष ओर छुगमता से बोध होगा, इसी प्रकार मूर्ति 
के सम्बन्ध में भी विचार लेना । 

आध्यो-भस्त॒, मार्ति का दर्शन करना तो ईश्वर के स्वरूप 
जानने में कारण माना गया,किन्तु उस की विनय और उसको 
» नमस्कार करने की क्‍या आवश्यक्ता है ! 


( ४५९ ) 


: ज्ैनी-ताहजी वाह ! खूब |! कभी ऐसा भी होपकता है 
कि दर्शन करना तो माना जावे, परन्तु विनय और नपस्कार 
न की जावे, प्रत्यक्ष देखते हैं, कि स्वामीजी की मूर्तियें प्रत्पेक 
आयंसभाजी के ये बैठकों दुकानों में सशोमित होरदी हैं, क्या 
यह स्थापना नहीं है? कदाचिव कोई द्वेषी स्थामीजी की मूर्ति 
का अविनय और निरादर करे तो क्या उत्त के सेश्रक को बुरा 
मालूम न होगा ! अपशयमेत होगा, तो फिर क्‍यों ! बस कहना 
ही पड़ेगा कि स्वामीजी की निरादरी होती है, भत्यक्ष यद्यपि 
मूर्ति की अविनय होती है, परन्तु मूर्ति में स्रामीजी की स्थापना 
होने से सेवक को उमर से स्वाभीनी का बोध होता हैं, चूंकि 
स्वागीजी प्रति उस्त की भक्ति की बुद्धि है इसलिये उप्त को बुरा 
मालूम दोता है, इसी प्रकार इश्वर की मूर्ति में भी समझ लेना । 

आपर्यो-भर। विनय करना और नमस्कार करना तो 
मान लिया, किन्तु पुष्पादि चढ़ाने से क्या छाम है ! 

जैनी-एप्प चढ़ाने से बहुत छाभ है, छुनिये जब हम पुष्प 
चढ़ाते हैं तो भावना करते हैं कि हे भगवाद यह कामदेव के 
वाण हपको अनादि काल से दुःख दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि 
आपकी भक्ति से भविष्यत में यह वाणं हमको पीड़ान करें, 
विचारिये, हमारी यह भावना बिना युष्प के कैसे हो सकती है! 
इसीतरह केसर चेदनादे प्रत्येक वस्तु के दौकन में पृथक २ 
भावना की जाती है, जो भवत्ागर से पार उतारने का कारण 


होती है पुस्तक बढ़ जाने के भय से इसका सबिस्तर स्परूप यहां 
नहीं लिख गाता- 


( ६० ) 


प्रिय बांधव |! विचारों कि यथा स्नी की मूर्ति को देखकर 
कामी पुरुषों को काम जागता है, तथेत परमेश्वर की सूर्ति को 
देखकर भक्तजनों को क्‍यों वेराग उत्पन्न नहों ! अपितु अबहुय हो 

आयो-आपका यह कहना ठीक नहीं, क्यूंकि इसका 
खंडन हमारे स्वामी नी ने ऐसे किया है, कि यदि पाषाण की 
मूर्ति को देखने से शुभ प्रणाम मानते हो, तो उस के जई आदि 
गुण भी तुम्हारे में प्रविष्ठ हो जायेंगे, जब बुद्धि पथरा जावेगी 
तो नाश हो जाओगे- 

जैनी-भह्य ! हा ॥ हा ॥! स्रामीजी की बुद्धि का क्‍या 
ही कहना है, निर्वृद्धि से निवुद्धि भी कह सकता है कि सनी की 
मूर्ति को देखकर काम तो जाग सकता है पर पह ख््री नहीं वन 
संकता-इसी मकार वीतराग जिनदेव की श्ञांत मूर्ति कों देख कर 
शांति हो सकती है,न कि जड़ता गुण प्राप्त होसकता है। परन्तु 
क्या किया जावे,सामी नी की बुद्धि पक्षपातमें अस्त ज्यस्त होरही 
थी जो जी में आया,घसीटमारा,विशेष शोक आधुनिक समय के 
मनुष्यों पर है जो सरल प्ुुगम विद्यापचार होने पर भी 
पक्षपात को नहीं त्यागंते, बुद्धि पाने का यही सार है कि 
तल्वपदाथ को निरपक्ष हो कर विचारना-उक्तंच:- 

बुद्धेः फूल ततविचारणं 

तदनन्तर जानियों का नमस्कार मंत्र उल्लेख कर स्वामीजी 
लिखते हैं कि “ इम मेत्रका वड़ा माहात्म्य लिखा है ओर सब्र 
जैनियों का यह गुरुमंत्र है, इसका ऐसा माहात्म्य धरा है, कि 
तैत्रपुराण भारों की भी कथा को पराजय कर दिया है” “इस 


( ४९ ) 


में जैन के औरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, ओर - साधुओं 
न ३. घ्े ०. ्े पा % 
को नमस्कार किया हैं” “यद्यपि मंत्रमें जेन शब्द नहीं है, परंतु 
जैनियों की बहुत पुस्तकों में लिखा है कि जैनमत के अतिरिक्त 
और किसी को नमस्कार न करना”स्वाभी मौका यह लेख पक्षपात 
का नमूना है, बुद्धिमानों के जानने वास्त नमस्कार मंत्र अर्थ 
सहित यहां लिख दिखाते हैं- 
कु हक $ के | & [| कर 
णत्ता आरहताण, ण्मा [सद्धाण, णम्ा आय- 
के उ / डक बिके भी 
रयाणं, णमों उवज्ञायाणं, णमो छोए सब्ब साहुणें, 
] किक धर ॥0#.प $ छ 
एसो पंच नमुकारों सब्वपावषणासणो, मंगलाणंच 
पी ४ 4 2] ५ 
सब्वेसि पढमे हवई मेगलं- 
अथ-अ्रिहंतोंको नमस्कार हों, सिद्धों को नमस्कार हो, 
आचार्थों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो, छोक 
के सवे साधुओं को नमस्कार हो, यह पांचों नमस्कार सब पापों के 
नाक्षा करने वाले हैं, संबंधकार के मेगेलों में प्रथम मंगलीक हैं, 
विशेषार्थ यह कि आरि-काम क्रोधादे आत्मिक ध्षुओं को 
हेत नाश करने वाढ़े को अरिहंत कहते हैं, ऐसी केवलज्ञान 
त्रिकालदर्शी दशा को प्राप्त होने के पश्चाव जब वह जीवात्मा 
मुक्ति को प्राप्त होते हैं, तव उनको सिद्ध कहते हैं, ओर णो 
संसार के त्यागी, ज़र जोरु ज़मीन के त्यागी केवल धर्मोपदेशक 
होगें, उनको आचार्य, उपाध्याय, और साधु कहते हैं। 
हंस नवकार महा मंत्र की जितनी प्रशंसा ओर जितना माहा- 
2 फेक. छंछ ९, कर कछ हू ७ चर 
स्म्यजेनियों ने अपने पुस्तकों में वणन किया है, बह सब सर २है, 


(४६२ ) 


और यदि इसका पृ्ण माहात्म्य वर्णन कियां जावे, तो एक 
महान ग्रन्थ यार होसकता है, स्वामीजी इसका माहात्म्य क्यों 
नहीं सहन कर सके, इसका कारण हमको यही प्रतीत: होता है 
कि स्वामीजी के भीतर पक्षपात कूट २ कर भरा हुआ था, जिम् 
से स्वामीजी को प्रायः दूसरे की मशंसा दुःखदायी हुआ करती 
थी, सो इसमें किसी का क्या दोष है, उनका स््रभाव ही ऐसा था, 
स्वामीजी' यहां तक तो लिख गये कि जोनियों ने इस मन्त्र के माहा- 
स्म्य से तेत्र पुराण ओर भार्टा की कथा को भी मात क्र दिया 
है, परन्तु यह क्‍यों न लिख दिया कि हमारे गायत्री मन्त्र की 
प्रबोसा का भी कुछ पारावार नहीं, वेदिक छोकों में गायत्री 
मन्त्र का जाप सर्वोत्कृष्ट माना गया है, मनु जी लिख गये हैं, 
कि मनुष्य का गायत्नी जाप से मुक्ति पाना इसमें किंचदापे 
संदेह नहीं, चाहे वह अपने धर्म की ओर कोई वात करे वा न 
करे, वेद को भी वही जानता है, जो गायत्री का पहछा धाब्द 
जानता है, जो मनुष्य तीन वर्ष पर्यन्त सदा गायत्री पढ़ेगा, वह 
आकाश और वायु की न्याई निर्मेछ होकर परमत्रह्म में छीन हो 
जावेगा, अथात्‌ ब्रह्मस्वरूप होजावेगा, गायत्री मन्त्र से कोई 
बढ़ा नहीं, उपनिषदा में भी कथन है कि जो सृय्ये के सन्मुख 
बेठ कर गायत्री का जाप करेगा, वह सर्वथा निभय होजावेगा, 
अब प्रिय पाठक वे विचारें कि वेदिकाचार्य गायत्री प्रन्‍्त्र 
को कितना प्रशप्ता लिख गये हैं, ससर है, पक्षपात ने न्याय को 
स्वामी जी के पास तक आने नहीं दिया, यह भी मत कहना कि 
स्वामीजी को गायत्री मन्त्रादे अभीष्ठ न थे, क्‍योंकि यदि 
अभिमत न ड्ोते तो स्वामीजी उनकी प्रशेसा न करते, यह बढ़ा 


( ६३ - ) 

अधर है कि वेदमंत्र तो माहात्म्य वाले माने जायें ओर जेनियों 
के मेत्रों से असन्तोष उत्पन्न हो-- ' 

आयो-#गा आपको गायच्नी मंत्र के अर्थ का पता है ! 

जैनी-हां, एन छीजिये-गायंतं भायते शत गायत्री अर्थाव 
पढ़नेवाले की रक्षा करे सो गायत्री-- 

आरया-अनजी, इसका पाठ क्या है-- 

कर हक रे अंक व पल पक 

जना-आंग भभवररवः | तत्सावतुवरण्य भगा- 
देवस्य धीमहिधियोयोनः प्रचोदयात्‌ ॥ 

यजु। अ० ३६ । मं० ३ 

लो, जरा अथ भी सुनो-भू, आकाश, स्वर्ग हम सूर्थ्य की: 
बड़ी ज्योति का ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धी को प्रेरणा करें,' 
अथौव तेजरुप झर्य्य का हम ध्यान करते हैं, वह हमारी बुद्धि 
को रास्ते पर छावे, बस, यही आपका गुरुमन्त्र है जिस पर आप : 
को बड़ा अभिमान है, टुक,विचारों इस में कौनसे परमात्मा का 
ध्यान है,मध्यस्थ होकर विचारा जावे, तो प्रकट होजावेगा कि 
तंत्र पुराण ओर भाठों की कथाओं को मात करने वाढा आप 
का गायत्री मंत्र ही है नतु हमारा स्तु ते सेपन्न नवकार मंहामन्त्र है| . 

: प्रष्ट ४७० पर मूर्तें के दर्शन पर कुतके की हैं, सो. उनका .- 
खण्डन प्रायः प्रथम कर चुके हैं, फिर स्वाथीजी लिखते हैं कि 
“अब इन जनियों के साधुओं की लीछा देखिये-जैनमत का 
एक साधु कोशा वेशा से भोग करके पश्चात त्यागी होकर 
स्वगेलीक को गया-? यहां पर स्वामीजी ने अपनी अज्ञानता 
प्रकट की है, सुनिय, पटना नगर के शकडाल मम्त्री के पुन् 


( दै४ड ). 


स्पूंलभद्र जी जब ग्रहस्थाश्रम में थे, तव एक वेदंया के धर में १२ 
वर्ष पर्यन्त रहे, पश्चाव वह उप्तके कुसंग को साग और इंद्विय- 
जन्य भोग विलास से पराड्मुख होकर साधुधम को अगीकार 
करते भये, ओर धर्मपाछन कर आयु कर्म के क्षय होने पर देह 
साग कर देवगति को प्राप्त होते भये, ऐसा कथन जैनशास्त्रों 
में है, अब कहिये, इस में क्या अनुचित है ! यदि कोई आर्या 
समाजी वेश्यागामी हो ओर फिर विषायिक सुखों को त्याग कर 
सन्‍्यासी बने ओर स्वामीजी के छेखानुप्तार वेदों की आज्ञा 
पालन करे, ओर निराकार ईश्वर का ध्यान करे, तो वह मुक्ति 
पा सकता है वा नहीं ! यादे पा सकता है, तो जनों के श्री 
स्थूलभद्र जी साधु ससधभ का पालन कर स्वर्ग में चले गये, 
इसमें अचभा आर अत्युक्ति क्‍या ! 


फिर स्वामीजी ने इसी प्रकार अर्गक माने की वाबत 
व्यथ कुतके का है, परन्तु शोक है कि स्वामीजी लिखते समय 
आगा पोछा नहीं देखते थे, और पूरा हाल भी नहीं लिखते थे, 
सारांश यह था कि यादे सब इत्तान्त लिखते तो खंडन कदापि 
नहीं होसकता था, अजी, इसी का नाम तो चालाकी है,.यह न 
होती: तो स्वामीनी की महिमा ही क्‍या होती, कदाचिव स्वामी 
जी निरपक्ष होकर हुक विचारते तो उनको विदित होजाता कि 
निविकार जनधम में .छीला ओर विक्रार का होना कैसे संभव 
होसकता हैं ।. आपेतु नहीं होसकता॥ प्रतीत होता है, स्वामीजी ' 
को अपना जीवनरचारेत्र ओर उपदेश जो औओरों के सुधारा् 
दिया है, स्मरण न रहा होगा, कदाचित्‌ अपने जीवनचौरित्र 
ओर-कथन पर. विचार करते तो उनको विदित हो जाता, कि. 


( ६५ ) 

अपनी लीला कैसी विचित्र थी परम्तु ऐसा क्‍यों करते, उनको 
तो अथों के अनर्थ कर पश्षपात के सेवक बनकर खंडन करना 
था, सो उनका खंडन विद्वानों को उप-हास्यजनक है, यद्यापे 
हमको विधिन्त चरित्र प्रकाश करने की आवशध्यक्ता नहीं, परन्तु 
प्रसंगवशात केवल इतना ही निवेदन करते हैं कि मुरादाबाद 
निवासी पण्डित जगन्नाथकृत दयानन्द की चेद रंगते 

ओर उस का कचा चिठ॒ठा और पण्डित रुस्याराम साहिब 
वर्मा सम्पादक “सनातनपर्मप्रचारक” अमृतसर सन्‌ १९०५ के 
मई महीने का रसाला अवछोकन करलें, और उसका सारांश यह 
है।- कि “दयानन्द किस जातिका ओर किस शहर का और 
किस शखस का वेट था यह व।त अवतक किसी को सम्यक प्रकार 
सेमालूम नहीं, उसने अपनी जिंदगी के हालात सन्‌ १९७९ और 
१९८० की 'थिआसोफिस्ट” अग्रेजी अखबार में जो मुद्रित कराये 
थे, उसका अनुवाद दरूपतराय जगरसावरं बालेने उर्दू में किया है, 
वहां दयानन्द ने अपने बाप का नाम और अपने खानदान के . 
मसकन का पता वताने के संबंध में जो कुछ उत्तर लिखा है, 
सरासर बुद्धिमतिकूल है, खर हम को उससे कुछ गर्ज नहीं, 
उसका जो हाल मालूम है, वह लिखते हैं, उक्त जीवन चरित्र 
के पृष्ठ २१ में दयानन्द का कहना है कि मुझको एक व्रक्नचारी 

मिला, जिसके उपदेश से में उसके मत में शर्शक हो गया, 

और इसने भेरा नाम श॒ुद्धांचतन रक्‍्खा, पृष्ठ २७ पर लिखा 

है, कि अद्मानन्द वगैरह सत्पुरुषों ने मुश्कों पूरा २ निश्चय 
करा दिया, कि ब्रह्म अर्थाव ईब्वर मेरे शरीर से मिन्न कोई 

प्रतु नहीं है, मुझे पृ निश्चय हो गया, कि ब्रह्म मैं ही हूं, पृष्ठ 


( ६६ ) 


३२, ३१, ३४ से जाहिर है कि परमानन्द सरसति ने उसको 
सन्याप्तियों के चोथे दरजे में शरीक कर लिया, और उस की 
एक दण्ड देकर इसका नाम दयानन्द सरस्वते रखादेया ॥ 


विचारनीय यह है कि प्रथम यह पुरुष एक ब्रह्मचारी 
का चेछा बना, जिम ने इसका नाम छ॒द्धचेतन रक्खा फिर 
व्रह्मानन्द वगैरह के सहवास से उत्तको पूरा पूरा यकीन हीगया 
कि ब्रह्म में ही हूं, पश्चाव परमानन्द सरस्वृति अद्वेतवादी 
अथीव इकराचार्य मत के संन्‍्यासी ने उस्तकों अपना चेला बनाया 
और उसने उसका नाम दयानन्द सरस्॒ति रक्खा, जीवन पर्यत 
उसी धर्म में रहा है, ओर अपने आपको ब्रह्म समझता रहा, ४४ - 
५६,५७ पर लिखा है कि सुशको एक लाश दरया के ऊपर बहती 
हुई मिली, मैंने उसको नादि सेनिकाल और तेम चाकू से काटना 
शुरु किया, क्याखूब, त्राह्मण ओर सन्यासी होकर मुरदा लाश 
को चीरना आप ही का काम था | एृष्ट ५८ पर चांडालगढ़ के 
सेबंध में लिखा है कि उस जगह मुझे एक बड़ा कुष्यसन छगगया, 
अर्थात्‌ भगसे में कम्नी २ विछकुछ मदहोश होजाया करता था, एप 
भेगड के लेख प्र भरोसा करना अकलपदों का काम हरगिज नहा, 
कुछ समय पीछे उसने एक किताव नाम सत्यायप्रकाश बनाई , 
और सन्‌ १८७९ में बनारस में छपवाई, उसके पृष्ठ ४८ में प्रातः 
ओर साय॑ को मांत बंगेरह से होम करना लिखा हैं, ए४ ६७ मे 
लिखा है कि म्लेच्छ नाम बुरा नहीं, जिन छोगा से सस्कृत 
शब्द उच्चारण ठोक २ नहीं हो सकता, वह म्रूच्छ है, समाजी 
अनेक ऐसे हैं जिन से ठोक २ संसक्रत शब्दोचारण नहीं हर 
सकता, दयानन्द के मतानुसार वह म्लेज्छ हरे, एप ५४८ में 


( ६७ ) 


गाय को गधी के वरावर समझकर लिखाहे कि गाय से जब दूध 
बगरह मतलव हो तवतक उप्तकों चारह पगरह देवे, वरना नहीं, 
पृष्ठ *४९ में लिखा है कि मांप के पिंड देने में कुछ पाप नहीं,पएए 
१७१में लिखा है कि यज्ञ के वास्ते जो जानदारों का वध करना 
है, वह विधि पूर्वक कतलू करना है, अथांव आज्ञा सिद्ध है, पृ 
३०२ में लिखा है, कि अगर कोई भी मांस न खावे, तो जानवर 
चरंद परंद जितने हैं, उत्ततते हजारचंद हो जायें, फिर मनुष्यों 
को मारने लगे, और खेतों में अन्न न होने पावे, फिर मनुष्य 
परजावें, पृष्ठ ३०३ में लिखा है कि जहां जहां गोमेघ बगेरह 
लिखे हैं, वहां ९ पशुओं में नरों का मारना लिखा है, ओर 
एक वेलसे हजार गायें हामछा होती हैं, इससे नुकसान भी नहीं, 
ओर जो बांध गाय होंती हैं, उसको भी गोमेध में मारना लिखा 
है,क्योके बांझ गाय से दूध और वछट्ठों वगैरह की उत्पत्ति नहीं 


होती, ए४्ट ३९९ में लिखा है, कि पशुओं के मारने में योड़ा सा दुख 
होता है,और यज्ञ में जानदारों और गैर जानदारों का निहायत 
लाभ है, पृ्वोक्त ेख से बुद्धिमान समझ सकते हैं कि दयनन्‍्द 
धर्पप्रचारक था, या अधर्मप्रचारक ? कोई हिन्दुका वेटा ऐसी 
अधप की वातें कदापे नहीं लिख तकता,ऋगेदादि भाष्यभूमिका ' 
के पृष्ठ २१४ में लिखा है कि पुरुष के लिये वेद की यह 
" आज्ञा है कि जिस स्री से विवाह होगे, वा नियोग करे, उस में 
दस ओलाद तक पेदा करे, इस्त से दो पेक्ति पैछे लिखा है 
कि जिस पुरुष के साथ विवाह हों, उसके मरने या बीमार होने 
पर दूसरे पुरुष वा स्री के साथ अगर संतान न हो तो नियोग 
करे, अगर दूमरा भी मरजावे, या बीमार होमावे, तो तीसरे के 


( छढड ) 


साथइसी तरह दस (१०) तक नियोग करने की आज्ञा है-यहां 
विचार का अवसर है कि पहले तो वेद की यह आज्ञा जाहिर 
की कि जिस स्त्री से नियोग करे, उस में दस संतान तक पैदा 
करे, फिर कहा, कि संतान न होने की हारूत में नियोग करे, 
जव कि नियोग की आज्ञा संतान न होने की हालत में है, तो 
नियोग पे दस संतान तक पैदा करना सरासर बुद्धिप्रतेकूछ है, 
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क्योंकि एक बेटा या बेदी पैदा होने से पुरुष संतान रहित नहीं 
होसकता, फिर दस संतान तक पैदा करना कैते आज्ञापिद्र हो 
सकता है, दूसरी वार के छपे ससार्थयक्रौश के पृष्ठ ११८ में 
लिखा है कि जब पति संतान पैदा करने की ताकत न रखे, 
तो अपनी ख््री को आज्ञा दे कि तू मेरे सिवाय दूसरे पाते की 
बांछा कर, ऐसे ही स्ली भी जब बीमारी वगेरह के कारण पे . 


संदान पैदा करने की ताकत न रखे, तो अपने पति को आज्ञा 
दे कि आप किसी दूसरी विधवा स्री से नियोग करके 
संतान पेदा कीजिये, और फिर पृष्ठ ११९ में छिखा है कि 
जिप्त ज्ली का पति धरम विद्या और धन पगैरह की इच्छा के 
लिये प्रदेश गया हों, वह नियत समय के व्यतीत जाने पर 
किसी से नियोग करके संतान पैदा करे, जब अप्तली पाति 
आजावे, तब नियोगवारा पति छठ जावे, और पति विशेष 
पीड़ देने वाछा हो तो स्री को उचित है कि उसको 
छोड़कर दूसरे से संतान पेंदा कर लेवे, पृष्ठ १२० में लिखा है 
कि गर्भवती स्ली से एक वर्ष काम भोग करने के वक्त में पुरुष 
वा सत्री से न रहा जाय, तो किसी से नियोग करके उपझे 


लिये वेद पेदा करदे, निप्त दयानन्द के ज्ञान और बुद्ध पर 


( ६९ ) 
दयानन्दियों को आभमान है, यह उसकी धर्मशिक्षा का नमूना 


है। में अनुमान करता हूं, के ऐसी वातों को शरीफ तो क्‍या 
कोई रशीक भी कबूल न करेगा, दयानन्दियों को इंखत्यार है 
कि वह सत्य जाने या ने जाने शास्त्र का मनशा ऐसा हरमिन 
नहीं-- 

इसी सया्थप्रकाश के पृष्ठ ९७ पर लिखा है कि “उत्तम 
स्त्री सव देश तथा सब मनुष्यों से ग्रहण करे” इस आज्ञानुसार 
तो उत्तम स्त्री यदि सुसलहूमान वा ईसाई वा भड्डी चपार की 
भी हो तो छे लेवे, वाह खूब शिक्षा है-- 

पृष्ठ २८८ पर लिखा है कि यदि गर्म देश हो तो शिखा 
(चोटी) समेत सफा। करा देना चाहिये, क्योंकि प्र में वाह 
रहने से गरमी अधिक होती है,ओर इस से अकछ कम होगा ती 
है, दयानन्द की होदयारी पर ध्यान देना चाहिये, कि हिन्दुपन 
का चिन्ह तक प्रिदना चाहा है-- 


संस्कारविधि १९३३ की छपी के पृष्ठ १९ पर लिखा 
है कि जो चाहे कि मेरा वेद! पण्टित दुश्मनों को फतेह करने 
वाढा और प्तव बेद वेदान्त का पहने ओर पहने ओर सारी 
उमर भोगने वाला हो, तो मांत के साथ भात पक्राकर खतरे, 
यह अपूर्व ओपाधि है-- 

पृष्ठ ४२ गला वगेरह का इच्छा वाला गोप्तपर के मांतत 
का भोनन और विद्या का इच्छा वाला तीतर का मांस खावे, 
यजुबेंद भाष्य अध्याय पहला मन्त्र ५ का भाषाथे--ज्ों झूठ 
बोलने वाले हैं, वह अपुर राक्षत्त बगरह नामों के योग्य हैं, 
स्वरत।! दयानद और कोई दयानन्दी श्रठ बोलने से सर्वथा 


( ७० ) 


रहित नहीं होसकता, दयानन्द के लेखातुसार वह किन नामें 
के योग्य हुए, पहले सद्रार्थप्रकाश में गाय बैल बंगेरह का 
मारना, मांस वगेरह से होम करना, पिंडदेना, और मांस खाने 
की पुष्टि लिखी थी, दूसरी वार के ससार्यप्रकाश में लोगों की 
लज्जा से उसको निकाल दिया परन्तु दिल से वह चेप्ठा दृर 
न हुई थी, फिर वेदभाष्य में गाय का नहीं तो नील गाय 
वंगेरह का मारना लिख दिया-अफसोस-- 


दयानन्द में था न दया का नाम 


दयाल से होता नहीं ऐसा काम ॥ 


सत्यार्थयकाश मुद्रित १८७५ के पृष्ठ ३०३ में छिखा ह 
कि एक दैल से हजार गायें गर्मिनी होती हैं, यहां वही अभि- 
प्राय है वा अन्य कुछ, अध्याय २९ मेत्र ४० का भावाय, 
मातावव सुख देने वाली पात्नि मरे सुख का भाप हाँ, पंया रू, 
क्या जोरु भी मातावव सुखदेने वाली होती है । दयानन्द की 
पुस्तकों से नमूना मात्र दक्त छेख संक्षेप से लिख दिये हैं 
अब उनके सनन्‍्यास आर लाभ का कुछ हतान्त लिखा जाता हं, 
देखो १८७५८ के छपे ससार्थप्रकाश के पृष्ठ १७७पर संन्याप्ती के 
छिये स्वयमेव लिखा है कि धन की इच्छा ऑर धन के उपाजन 
करने में उपाय न करे, उसको कियी सांसारिक व्यापार को 
करना उचित नहीं, पृष्ठ १६३-केवल मिक्षामान्र रखे, दक्ष के 
तंले रहे, वद्ध खराब पहने, सन्‍्यासी विना परमेश्वर के किस से 
प्रेम न करे, पृष्ठ १६४-नत्र गृहस्थ खाना खाचुक, तव सन्याना 
उनके घर जाकर भिक्षा मांग हे, जब शारीरिक और मानातक 


( ७१ ) 


छुजों की इच्छा भव भई तो उक्त सयार्थपक्राद् में संम्वासी 


के लिये जो २ कुछ जख्री लिखा था, सर्च भूल गये, प्रत्युत 
जत्र द्वितीय उृत्ति ससा्थप्रकाश मुद्रित हुआ तो इन सब वातों 
को उड़ा दिया, आर अपने प्रथम लेख के सर्वधा प्रतिकूल 
व्यवहार भारम्भ कर दिया, धन का लोभ इतना वह गया कि 
राजा जयक्ृष्णदाप्त मी.एस.आई. मुरादाबाद निवासी से साठ 
रुपया मासिक वेतन नियत था, प्राय! छोग धर्मांथ रुपया देते 
थे, जिस में से थोडा सा वेदभाष्य पर छपा हुआ है, तथा सर्व 
समाजों को यह नोटिस दिया गया कि व्याकरण की पुस्तकें 
छपवाने को रुपया की जगत है, सत्र महाशय चन्दा करके 
रुपया रवाना करें. छप्नाने पीछे उनका उनसे हो रुपया हीं 
पुएणके देदीजावर्गी, मानो कि उस नोटिस के मताप में अनुमान 
पांच हजार रूपया से सपाजों से आगया, ओर पुस्तक छप्कर 
चागुण मृल्य पर बची गई, परन्तु चन्द्रा देने वाले महाशयों 
को एक पुस्तक भो ने दोगई | कालांतर पोछे सपाजों को यह 
छिख्रा कि जिन २ लोगों ने व्याकरण को पुस्तरें छपदाने को 
रुपया ऋण तरीके दिया था, यदि वह उप्तकों धर्मांथ छोड़ें, 
तो वेदभाष्य के काम में आजाबिगा,अस्तु,सद समाजों ने खीकार 
कर लिया, आर वह रुपया दयानन्द के ही पास रहा, इतनी 
द्रव्यभाप्ति होने पर भी खापत टाइप का कारपाना खोला, ओर 
किताबों की चागुणी कोपत रखी,आर उन पर रजिस्टरी कराई 
ताकि और कोई छपा न सके, इस व्योपार के प्रताप से हजारों 
का लाभ हुआ,राजवाहों से चहुधन मिला,परन्तु धनाभिछापा पूर्ण 
न हुई, सर्वद्ा यही नोटिप जारी रहा,कि यदि समाजों से चन्दा 


ड 


( ७२ ) 


होकर रुपया आये वो वेदभाष्य शीघ्र सपाधत होजावे, अन्त में ' 
यह नोटिस भी जारी हुआ था कि सब समाजों से एक छा 
रुपया जमा होनावे तो उपदेशभण्डली नियत करके यत्रें तत्र 
अपने धर का प्रचार किया जावे, दयानन्द के देहांत पीछे 
प्रकट हुआ कि पेंतीत ३५०००० हज़ार रुपया नकद बम्बई में 
किसी सेठ की दुकान पर जया था, पहले यह किसी को मालूत 
न हुआ, सेठ की दुकान पर इतना रुपया जमा रखना आर 
समाजों से पदा रुपया मांगते रहना क्या सिंद्ध करता हँ-आइार 
विहार की यह गति थी कि कोठी ओर वद्भला,में ठहरत थे, गद 
ओर तक्रियों पर आराम होता था, निवार के पछड्ढ पर सांतें 
थे, सदा पान चबाते थे, हुका पीते थे, ब्राह्मण उत्तमात्तम रप्ताई 
स्थार करता था, कहार हाथ पाओं घुलबाता था, चादर आर 
दोशाले ओढते थे, विशेष लिखना व्यथ है।यह भी स्मरण रह।के 


दयानन्द केवल सनातनर्था ही के विरुद्ध न था,मत्युत उप्तन 
प्रत्येक धर्म के नेताओं को बुरा भछा करके ही छिखा है, ओर 
सब परे अप्तत्यारोपों की दृष्टि की है- 


ग़ज़ल 


दुनिया में आके स्वामी जी वया काम कर गये, 
अफपोस आये धर्म को बदनाम कर गये। 
किस को खबर है मर के हुई उनकी वया गाते, 
वह अपनी जिन्दगी में तो आराम कर गर्य । 
जायज नियोग कर दिया दस मरद से गजब, 
शम हिया. का खून सेरे आम कर गये। 


( ७३ ) 

ख्वाहश हो हामछा को तो बढ़ भी करे नियोग, 

बेहोश हाके क्या वह यह इरकाम कर गये। 

ससार्थ में लिखा है करो होम गोश्त से, 

जान वेज़वानों की तह सम्रप्ताम कर गये । 
'आईं दया न शर्म लिखा कृतकू गाय का, 

स्ामीजी हाय | क्‍या नुरा काम ऋर गये। 

मुक्ति सदा को लिखके लिखी उससे वाज़ गरत, 

नाहक हो पुखृता वात को वह खाम कर गये । 

लिखा सरीह वेद में साकन ज़मीन कों, 
' क्यों वेद के खिलाफ वह एलाम कर गये । 

अच्छे मिले तबीव दफा की थी आउरजू, 

वरअकस इसके ओर वह सरसाम कर गये । 

भारत का धर्म कर दिया गारत यह क्‍या किया, 

दुनियां ओ दीन में अपना वदअज्ञाम कर गये.। 

क्या क्‍या ब्यां करूं तेरे स्वामी की खूबियां, 

वसः आफतावेहिन्द की पह शाम कर गये। 

नेकी करेगा नेक जगन्नाथ पायेगा, 

पायेंगे वह बुरा जो. बुरा काम कर गये। के 

अब सज्जन पाठकजनों को स्वाभीजी की छीला और उन 

के उपदेशों का माहात्म्य विदित होगया होगा, कि स्वामीजी ने 
हिंसा और विषय के भचार में केसा प्रयास किया, क्या 
संन्याप्तियों और परिव्राजकाचार्यों का यही धर्म है ! 


( छड॑ ) 

पृष्ठ ४७१२ पर समीक्षक वनकर स्वामीजी लिखते हैं कि 
४ भत्ता कोई बुद्धिमाव पुरुष विचारे कि इनके साधु ग्रहस्थ, 
ओर तीथकर जिनमें बहुत से वेश्यागामी, परस्तीगामी, चोर आदि 
सब जैनमतस्थ स्वर्ग आर मुक्ति को गये और श्रीकृष्णादि महा 
धार्पिक महात्मा सर्व नरक को गये यह कितनी बड़ी बुरी वात है ”! 
इस लेख से स्वाभीजी की मनशा केवल छोगों को वहकाने 
और"भड़काने की है, बढ़े शोक का अवसर है कि स्वामीजी - ने 
सरस्वतीपना इसी स्वभाव में समाप्त कर दिया। सत्य है जो 
स्वभाव हो, बह कभी नहीं छूटता-- 
उक्तंच-योहि यस्य स्वभावोर्ति स तस्य दुरतिकरमः | 

आयोौो-#या स्वामीजी ने यह झूठ लिखा है ! 


बैक 


जैनी-हां ! जैनतीर्थंकरों के इतिहास पढ़ने से और 
उनकी मूत्तियां देखने से निश्चय होता है कि वह परम त्यागी, 
बैरागी, शांत, दांत, महांत और सर्वज्ञ थे, और कामदेव को 
जीतनेवाले थे, तथा हि |--- गो 
की5य नाथ! जिनो मवेत्तव वशी हूँ हूँ प्रतापी प्रिये । 
हूँ हूँ तह विमुश्न कातरमते शौयोवलेपक्रियाम्‌ ॥ 
मोहो।नेन विनिजिताः प्रभुरसों तास्किकराः के वयम्‌्‌ 
इत्येव॑ रतिकामजर्पविषयः पाये प्रभः पातु तशः॥ 
यदि ऐसे महात्माओं को कोई भड़ड़ धर्मश्रष्ठ जेनश्ासत्र से 


कस 


अनभिन्त कुशीलिये लिखे तो लिखने वाला ही वर्णग्ाड़र समझा 


( ७५ ) 


जायगा, इसलिये कि पीतरोगी को सब पीत ही प्रतीत होता है 
स्वामीजी तो पक्षपात का ऐपा चद्मा चढ़ा बैठे थे कि अन्धा- 
घुन्ध जो आया सो घसीट मारा, उचित तो यह था कि किसी 
जैनग्रन्थ का प्रमाण देते ॥ 

आय[-आान लिया, कि आपके तीर्थकर ऐसे न ये, परन्तु 
साधुओं की वावत क्या ख्याल है ! 

जैनी-सामीनी का सम्पूर्ण छेख अंसस और करिपत 
है, क्‍योंकि जैनी साधु # पांच महात्रतधारी होते हैं,उनमें किप्ती 
प्रकार के तिपय विकार की सम्भावना होही नहीं सकती, यदि 
कोई साधु धर्मश्रए होजाने तो उसकों हम साधु ही नहीं मानते 
और नाही वह मुक्ति जासकता है, तात्पय्ये यह कि यादि कोई 
सैन्‍्यासी वा बैरागी अपने धर्म से च्युत होकर अनिष्ट निन्‍्दनीय 
कार्य करने वाला हो, उप्का:#दृष्टान्त देकर मतनिन्दा करना 
बुद्धिमानों का करतेव्य नहीं। जिप्त श्रीकृष्णजी को जैनी नरक 
गया कहते हैं, उस श्रीकृष्णनी को हुए ८६४३९ वर्ष हुए मानते हैं . 
और वह श्रीकृष्णजी जनों के वाबीसव्वें अवत्तार श्रीअरिप्तनोमि 
नी के प्रमभक्त थे, और भविष्यत्‌ चौवीसी में अमम नाम के 
१२ वें अरिददत होंगे, परन्तु युद्ध, राजभोग ओर विपयासक्त 
हमे पे नरक में गये, वहां से निकठकर अवतार होंगे, इस 
प्रकार का लेख जनशाद्रों में हैं, परन्तु जिस श्रीकृष्णनी को 

# कीवर्दिसा, १ झूठ, २ चोशे, ३ अन्रह्मसये, ४ और परिम्रह 
( घन आदि ) ५ का त्याग, यहं जैन साधुओं के पेच महात्रतं हैं॥ : 


( ७9६ ) 


लोग अवत्तार मानते हैं, और जिनको हुए केवल ५००० ब्रर्ष 
व्यतीत हुए हैं ? उस श्रीकृष्णनी वाघ्ुदेव का वर्णन जैन- 
शास्त्रों में नहीं ओर नाहीं उसको नरक गया लिखा है ॥ 

मालूम होता है कि स्वाभीजी केवल झूठ ,लिखकर श्रीकृष्ण 
जी के भक्तों को भड़काना ओर जैनों से शघुता करानी चाहते 
थे, परन्तु स्वामीजी न जो निन्‍्दा स्वतः की है, उसकी कोई 
सीमा ही नहीं,जहाँ तक कि श्रीकृष्णादि वैदिक धर्म के अवतारों 
कृद्ध पुरान, गीता, भागवत, अष्टादशस्मृतियें इसादि सब ग्रन्थों 
को मिथ्या कहा है, जब यह ग्रन्थ असस हुए,तो उनके रचयिता 
श्रीकृष्णादे असस वक्ता और अज्ञानी सिद्ध हुए, तथा स्वामी 
जीने सब देवों की मूर्तियों की निन्‍दा की है, मानों देवों को 
निन्‍्द्रा हुई-विशेष लिखने से क्या छाभ है, स्वामीजी के सेवक 
स्वतः निष्पक्ष बुद्धि से विचारें कि स्वामीजी ने द्वेषमाव के 
वश होकर क्या २ अनुचित कार्य किये हैं। उचित है कि 
दयानन्दी यथा स्वामी जी की सूत्ति की विनय प्रतिष्ठा करते 
हैं, तथेव अन्य अबतारों की मूर्तियों को भी मानें ओर दर्शन 
किया करें ॥ लोग यह न समझें कि स्वामीजी द्वेषी निन्‍्दक थे, 


नोट--थदि वेदिक लोग अपने श्रीकृष्णणी को व्यतीत 


६.8, 


हमारे बरावर वर्ष मानते हों दो स्वामी जी की वात को वह 
हुप्‌ 


बेशक मान लेंगे, अन्यथा नहीं, क्‍योंकि हम तो प्ताफ यहीं कहेंगे 


कि श्रीकृष्णजी को हुए <६४३५९ बे व्यतीत हुए, वह नस्क -में 
गये.और हम उच्च को वाध्लुदेव कहते हैं ॥ 


( ७७ ) 


आपने श्रीकृष्णजी को सवाधप्रकाश् पृष्ठ ४७७१ पर महात्मा 
लिख दिया, परन्तु यह सब चालाकी है, ओर पवलिक को धोंका 
देना है ॥ 

पृष्ठ ४७२ प्र लिखा कि “ जैसे शव वैष्णवादि के तीर्थ 
ओर ज्षेत्र जल स्थल जड़ स्वरुप हैं वैसे मैनियों के भी हैं?” इयादि 
स्वापीजी की छुतर्क व्यर्थ है, क्योंकि जड़ स मुक्ति प्राप्ति प्रथम 
सिद्ध होचुकी है, स्वामीजी विवेकसार का भावाये समझे ही नहीं, 
जैन शास्त्रों में काशी आदि तीथों में जाने का निषेध नहीं। 
फिर स्वामीजी ने लिखा है कि यथा अन्य मतधारी मुक्ति को 
ऊँचा मानते हैं, तयेव जैनी भी मानते हैं। हम पूछते हैं, कि 
स््रामीजी ने मुक्ति कहाँ पर मानी हैं ! 

आयो-मुक्त जीव स्थूल शरीर फो ग्रागकर संकर्पमय 


शरीर द्वारा आकाश के भीतर परमेश्वर में फिरते हैं, क्योंकि पह 
शरीर बलि होते हैं ॥ - 

जैनी-आपका ईश्वर सर्वव्यापक होने से मुक्ति के जीव तो 
क्या ससारी जीव भी परमेखर में ही विधरते हैं, तो फिर 
मुक्तात्मा और संप्तारी जीवों में क्‍या भेद रहा! यादे कहोंगे कि 
मुक्तात्ता जीव शरीर रहित होता है, तो हम कब कहते हैं कि 
मुक्तात्मा देशधारी होते है! हम भी तो अशरीरी ही भानते हैं, 
यदि कहोंगे कि मुक्तात्मा आकाश में रहते हैं, तो क्या जेनियों 
के भुक्तात्मा आकाश से बाहिर रहते हें! नहीं, नाही वह 


( ७८ ) 


आकाश के वाहिर रहते हैं ओर नाही किसी शिला के सहारे 


५ 


रहते हैं। दयानन्दजी की इच्छा थी कि जैनी भी हमारी तरह नह 
अए स्वरूप वाली मुक्ति मानें परन्तु जेनी तो ऐसे नियोगोपदेशक 
का सड़ भी बुरा समझते हैं। प्रियसज्जनों ! सर्व इच्छा से विहीन 
होने पर ही इुद्धिपानों ने जब सुक्ति मानी तो वावाजी ने मुक्ति 

में भी संकल्पमय शरीर माना,स्वामीजी के मत में इच्छा निरोध बुरा 
समझा गया, क्‍यों न समझा जाय, नियोग का उपदेश भी तो 
इसी स्वभाव का पताप है । फिर स्वामीजी लिखते हैं कि चाहे वह 
शिला पेंतालीस राख से नव्दे छाख कोश ही होती, तो भी वे 
मुक्त वन्‍्धन में हैं, क्योंकि उस शिक्ा वा शिवपुर के बाहिर 
निकलने से उनकी सुक्ति छूट जाती होगी, ओर सदा उस में 
रहने की मीति ओर उससे बाहर जाने में अभीति भी रहती 
शेगी, जहां अटकाव, प्रीति और अग्रीति है, उसको मुक्ति क्‍यों 
कर कह सकते है” प्रन्तु यह सब स्वामाज( को कुतक नष्फल 
हैं, स्वामीजी मुक्ति के खरूप को जानते ही नहीं ये ॥ 


४42 


५ 


देखिये-यथा किसी दूंबे पर मात्तिका द्वारा बस के कई छपेंट 
लगे हुए हों, तो वह पानी में इबा रहता है ओर जब पानी 
द्वारा शनेः शनेः मिट्टी के घुलजाने से बस्ध के लपेट पृथक 
होजाते हैं, तो वह दवा पानी के ऊपर २ आताजाता है.क्योंकि 
उसका स््रभाव डध्वेगमन है. इसीग्रकार अष्ठकर्म रूप मल के 
नाश होने से निर्लेप जीव दुँवे की न्‍्याई ड्वंगति जो प्राप्त होते 


( ७९ ) 

हैं, ओर जब उनमें रागद्रेष नहीं तो वह छोक के अग्र भाग 
को क्यों छोढ जायेंगे ओर मुक्ति क्योंकर छूट सकती है ! और 
नाही उप्री में रहने से हे ओर अन्यत्रगमन से शोक होसकता 
है, 6 शागद्वेषाभावात्‌ />ूअच्छा एक सेसारी जीव का 
दृष्ठान्त देते हैं, देखो, कोई योगाभ्यासी योगाभ्यास करने को 
बठे तो उस समय उसको भी उसी स्थान में रहने का हर्ष और 
सागने का शोक नहीं होता, तो रागद्वेपरहित मुक्तात्मा जीवों में 
स्वाभीजी की कुतकें केसे घट सकती हैं ? अपितु नहीं घट 
सकती हैं ॥ | 

पृष्ठ ४७३ पर स्वामीजी ने लिखा है कि “दशार्ण राज 
महावीर के दशन को गया वहां कुछ अभिमान किया, इसके 
निवारण के लिये १६,७०,७२,१६०० ० इतने इन्द्र के स्वरुप ओर 
१३,३७,०५,७२,८०,००००००० इन्द्राणी वहां आई थी, राजा 
देखकर आश्चय्ये हो गया, अब विचारना चाहिये, कि इन्द्र 
और इन्द्राणियों के खड़े रहने के लिये ऐसे २ कितने ही भूगोल 
चाहियें”-स्वामीजी का यह लिखना सर्वथा असस्र है, क्योंकि 
जैनी ऐसे मानते ही नहीं, कि पहां इतने इन्द्र ओर इन्द्राणियां 
आईं थी ॥ फिर श्राद्धादिनक्स की साक्षी देकर लिखा है 
कि बावड़ी कुआं ओर ताछाव न बनवाना चाहिये, सो यह 
लेख भी सर्वया असम्बन्ध का है,क्योंकि सामीजी श्रा्धदिनकृस 
के आशय को समझे ही नहीं, भावार्थ यह है कि यथा कोई 


( ८० ) 

मशीन लगाये,ओर उसके लिये कुआं भी लगाये और उससे पुन्य 
समझे,उसकों हम जेनी पुन्य नहीं मानते हैं,यह तो केवल स्वार्मी 
जी की ही बुद्धि की लीछा हे, कि उलटी ही तर्फ चलते थे-- 
विचारों कि जिस्त जैनपत में दया ही मुख्य धर्म, का अड्ड है, 
उस धम के प्रवर्चक्त उस का निषेध केसे लिख सकते थे, भारत 
में हज़ारों जैनमन्दिर हैं, उनके लिये सव जगद कुएं ओर बगीचे 
लगे हुए हैं, और घड़े २ नगरों में जैनी धनाढ्यों के वगीचे बने 
हुए हैं, यदि जैनी इस को अकार्य समझते तो-ऐमी प्रथा. क्‍यों: 
चली आती ! ॥ * 


फिर लिखा है कि “ एक नन्द मणिकार सेठने: वावड़ी वन 
दाई उससे धर्म भ्रष्ट,ह्कर सोलह महारोग हुए, मर के उसी; 
बावढी; में मेहुका. हुआ.” इस्ादि--स्वामीजी' इस लेख से 
वाज़डी कुआं का न बनवाना जेनशास्त्रों से सिद्ध करना चाहते 
हैं, परन्तु स्वामीजी यहां. पर भी भूले हैं, ओर जैनाचायों, के 
आशय को नहीं समझे, क्योंकि नन्‍्द जोहरी ने 'धम्मबुद्धि से 
वाबडी नहीं वनवाई थी, इसलिये वह पर्मश्रठ्ठ हुआ, अब 
विचारना चाहिये, कि यदि: वह धर्माथं वनवाता तो धर्म: श्रष्ठ 
क्यों कहता, और यदि मरण समय डसका शुभभाव रहता 
तो वह मेडुका क्‍यों वनता ? सर्व क्षास्त्रों कोयह आभैमत है कि. 
जिम बस्तु में जीव को विशेष मोह हो, अगले जन्म में वह उसी. 
में जन्म लेता हैं-मरण समय नन्द जोहरी का दिशेषतर ध्यान 
उस बाबडी में रहा, अतः वह उसी में मसण्ड्क बना, हम पूछते हैं 


( ४१२१ ) 


जैनियों ने इस में कया अनुचित किया, और दयानन्दजी को 
क्यों रोष आया ? फिर लिखा है कि “मृतक बस्ध साधु लेलेे 
खये-इनके साधु थी महा ब्राह्मण के समान होगये वस्त्र तो 
साधु लेंबे, परन्तु एतक के आभूषण कौन लेबे। बहुमूल्य होने 
से घर में रख लेते होंगे ” वाहजी वाह ! स्रामीनी यह छेख 
मणशे में लिख गये मालूम देते हैं, क्‍योंकि स्वामी मी अन्ड पन्द 
ही मार गये हैं-प्रथम तो जैनीसाधुओं के आभूषण ही नहीं 
होते, दूसेरे सतक के कपड़े रखना लिखा है यह सर्वधा असय 
है-तातपयय यह है कि जब कोई साधु कालवश होजावे, तो पहने 
हुए कपड़े तो फैंक दिये जाते हैं और जो केवलादि प्रथक्‌ 
होते हैं, वह अन्य साधु रख लेते हैं-वाह महा पण्डितजी ! खूब 
भ्रष्टाथपकाश रचा ह-भव स्वाप्रीजी सामान्य लेख को न 
समझे तो सनातन मूत्तिपूजा के गूढ़ विषय को केसे समझ 
सकते थे, और जैनाचारयों के सामने उनकी बुद्धि की क्‍या 
तुलना होसकती है ॥ 
फिर प्रृष्ठ ४७४ पर लिखा है कि “एक दिन लब्धि' सांधु 
भूल से वैश्या के घर चछा गया ओर धर्म से भिक्षा मांगी वैश्या . 
बोली कि यहां धरम का काम नहीं किन्तु अर्थ का काम है तो 
उस लब्धि साधु ने साढ़े बारह छाख अशर्फी उसके घर में वर्षा 
दीं, इस बात को सत्य विना नष्ठबुद्धि पुरुष के कोन मानेगा!! 
स्वामीजी की यह कुतक समीचीन नहीं, बुद्धिमान तो इस बात 
को मानते हैं, जिनकी बुद्धि नष्ठ और भ्रष्ट है, वही नहीं मानते, 
जैनसाधु परम वेरागी स्रागी ओर तेजस्वी होते हैं उनके प्रताप 
से उन को धायः कई प्रकारं की लब्पियें अथाद्‌ करामातें भाप 


( ४२...) द 
हो जाती हैं, तो उस रूब्धिधारक साधु ने जिसका नाम 
स्वामीजी ने नहीं दिया ओर जिसका नाम नन्दिसेन था, अशर्फियां 
वर्षा दीं, तो क्या आश्चर्य्य की बात है, यह तो अतीतकाल की . 


वात हैं, इस वर्तमान काल में भी कई पुरुष विद्या के बल से... 
कई करामातें कर दिखाते हैं, अतः स्वायीजी की शड्ड्ा च्यथ है-.. 


आयो-पंदि साधुओं को रूब्धियें थीं तो बह भिक्षा 
क्यों माँगते थे | 


| के 


जैनी-भिक्षा मांगना साधु लोगों का मुख्यधर्म है ओर 
साधु वही है जो भिक्षादत्ति से जीवन व्यतीत करे, रव्धियां भी 
उन ही को होती- हैं, जोकि परम सागी होते हैं, सण्डों, सुशठण्डों 


“७. कक शी] 


ओर ओगियों को नहीं होती ॥ किसी का वेभव देखकर ' ईं्पां 
न करनी चाहिये, यह . तो अपने भाग्य के अनुसार होता .है, 
स्वार्मीजी क्‍यों विस्मयको प्राप्त हुए! फिर स्वामीजी लिखते हैं कि 
"एक पाषाण की मूर्ति घोड़े पर चढ़ी हुई उसका जहां स्मरण करे 
वहां उपस्थित होकर रक्षा करती है, ( समीक्षक ) कहो जनी जी 


कर ७९. 4 


आजकल तुम्हारे चोरी, डाका आदि और शज्ञ से भय होता ही 


गन न 


है तो तुम उत्तका स्मरण करके अपनी रक्षा क्‍यों नहीं करा लेते 
हो ! क्‍यों जहां तहां पुलिस आदि. राजस्थानों में मारे २ 


| # पक आक..] 


फिरते हो !” स्वामीजी का यह सारालेख असस है, क्योंकि जोनियों, 
के देव की भूत्ति घोड़े पर चढ़ी हुई नहीं होती, नैनी निमोंही . 


| 


अरिहन्त को मानते हैं, किसी भी जेनशार्व में नहीं लिखा. कि 
जैनियों का देव घोढे पर चढ़ा होता है, यदि स्वाभीजी. सच. थे. 


बिक, 


तो नाम-लिख जाते, परन्तु लिखते कहां. से, झूठे के -पर कहां . 


/ 


( «४३ ) 


तक ? जो बात बधावटी और अमस होती है, उपे जरूर गोल 
मोल चालाकी भरे कपदाक्षरों में प्रकाश किया जाता है॥ जैनी 
स्वकृत कमों को ही प्रधान मानते हैं ओर श्री आरिहन्त देव 
जो सर्वज्ञ त्रिकालदर्शी थे, उनके निरूपण किये: धर्मानुस्तार 
आचरण करते हैं, निर्मोदी का ध्यान करने से उन में निर्मोह 
स्रत्तः उत्पन्न होजाता है, वही निर्भोदपना उन को पाप कर्म से 
पचाता है--जैनी ऐसे देव का जो' सवारी आदि करता हो 
क्यों- दशन करें ! यह आप लोगों की ही निषछता है कि ईश्वर 
को जगत का कर्त्ता दरता और स्वैशक्तिमान्‌ मान कर भी 
राजस्थानों में धक्के खाते फिरते हैं क्‍यों' अपने सर्वशक्तिभान 
इश्वर से पराथना नहीं करते ! क्‍या अधुना वह आंपकी रक्षा 
करने में असमर्थ होगया है ! सृष्टि रचने में शाक्तिमाव और 
रक्षाबसर कायर, क्या यही सर्वशक्तिमानी है ! वाह, खूब 
आपका ईश्वर है ॥ 
फिर स्वाग्मजी ने तीन, छोक लिखे हैं, प्रथम तो वह 

ब्लोक ही अशुद्ध लिखे हैं द्वितीये अथे भी अनर्थ--सों सत्र ही 
है जब मूछ ही अशुद्ध है, तो अरे कहाँ से शुद्ध हो--लीजिये 
स्वामीजीकी अनुपम संस्कृत पर दृष्टि दीनिये--आप लिखते हैं. 

भुंक्ते न केवलंन खत्री मोक्षमोति दिगम्बरः, 

प्राहरेषामय भेदों महानश्षेताम्बरैःसह--- 

सो यह स्वेथा अशुद्ध है।- 

| शशि हि. /* ९ $० ३ छोर ही हक कप 

भुक्त नकवल्या न ञ्ञा माक्षमात दिगम्वरा | 

प्राहु रेषामयं भेदो महान्‌ खेताम्बरेःसह ॥ 


( <४ ) 


ऐसे शुद्ध पद होसकता है परन्तु स्वामीजी तो “कहीं की 
ईट कहीं का रोड़ा भानुमाति ने कुनवा जोड़ा” इस कद्दावत को 
सार्थिक करना जानते थे,सथ है जिन्‍्हों ने वेदों के अथे पलटने 
में कोई कमर न रक्‍खी उन्हों के लिये एक साधारण छोक को 
अशुद्ध लिखकर मनः कारिपत अर्थ लिखदेना कोई बढ़ी वात है ! 
अपितु नहीं--यह तो स्राभमीजी का स्ववाव ही थां-- 

पृष्ठ ४७५ पर लिखा है कि “जेन छोगों का केशलुंचन 
सवेन्न प्रसिद्ध है” “अब कहिये जेनी छोगो ! तुम्हारा दयाघर्म 
कहां रहा ! क्‍या यह हिंसा अथोव चाहे अपने हाथ स ,लंचन 
करे चाहे उसका गुरु करे वा अन्य कोई परन्तु कितना बड़ा 
कष्ठ उत्त जीव को होता होगा ! जीव को कष्ट देना ही हिसा 


हम. +- अल. 


कहाती है?” देखिये, स्वामीजी की कितनी अज्ञानता इस से प्रकट 
होती है-- 
आयो---8!में क्या अज्ञानता 


रे हल 


जैनी--शाघु वा गहस्थी जोकि धर्मपालनार्थ तप करते 


20, 


हैं, उसे जीव को दुःख होता ही है, परन्तु उत्त में हिंसा 
नहीं, क्योंकि वह धर्मेबुद्धि से स्वेज्छानुसार उसमे प्रदत्त होते 
हैं, यादि ऐसे कार्य में भी हिंसा मानी जावे तो फिर सर शास्र 
असस मानने पड़ेंगे, यह तो केवल स्वामीजी के अज्ञान की ही 
छीला है जो . वैदिकर्षर्मानुठ्ान में होते जप तप को हिंसा सम- 
बृंते हैं, यद्यापे जैनसाधुओं को केशलुंचन की मयौदा है 
तथापि वालबुदों के लिये अपवाद भी भतिपादन किये हैं, 
वृछावल विचारकर शुरु केशछुचन करते हैं, स्वामीजी की 
एसी व्यथ कुतके जेनियों को फिचिदपि हानि नहीं देसकदी हैं 


है! 


( ४५ ) 


“प्रमत्तयोगात्‌प्राणव्यपरोपणं हिंसा” यह सा का सरूप 
है फिर स्त्रामीनी ने हँढक छोग जो मुंह पर पही वांधते हैं 
उनके सम्बन्ध में वहुत विस्तींग लेख लिखा है, परन्तु हमकों उप 
का उत्तर देने की अनावश्यक्ता है, क्योंकि फिप्ती भी जनशा्र 
में मूह पर पट्टी बांधनी नहीं छिपी है, ओर ना ही हम वांधते 
हैं, इसलिये इसका उत्तर सुंह पर पट्टी बांधने वाले देंगे, और 
हमारे तीर्थंकर पर जो यह दोपारोप किया है, कि यदि बह 
विद्वान होते तो ऐसी ज्यथ बातें क्‍यों. लिखते, यह सर्वथा अप्तस 
तीयकर देव तो प्रिकालदर्शी सर्वत्तत्तवेत्ता पे,उनका आदेश 
मुंह पर बांधने का नहीं है ॥ 
पृष्ठ ४७९ पर लिखा है कि जेनी लोग दरा साग खने में 
जीवों का मारना और पीर पहुंचाना मानते हें, यह उनकी 
बड़ी भूल है, आदि आदि--हव नहीं कह सकते, स्वामीजी 
की बुद्धि कहां गई थी, जो बुद्धि अनुकूल बातें हैं, उनका भी 
खण्डन. घधीट मारा है, देखो वनस्पति में जीचों का होना सब 
को विदित है, वनस्पति पानी आदि देने से बुद्धि को प्राप्त 
होती है, छाजबन्ति को यदि पुरुप हस्त से स्पशे करे तो मुस्ध्ना 
जाती हैं ओर यदि दृस्‍्त को उठाले, तो पुना प्रफुछित होजाती 
है, बुद्धिमाव बिचारें कि बिना चेतनता के उप्तका मुरझाना 
ओर प्रफुछित होना केसे सभत्र होसकता है ! इसलिये वनस्पति 
में जीवों का होना शाखसिद्ध ओर युक्तिसिद्ध है, जब उसमें 
जीव है तो छेदन भेदन से उनका विनाश भी मानना ही पड़ेगा, 
जब बिनाश हुआ, तो उनको पीडा भी मानती पड़ेगी, जब 
पीडा हुई, तो बेस स्वाभीजी की कुपश केवल छोगा को अ्रम- 


( ४८६ ) 

जाल में फंपाने वाठी है, तथा यह जो लिखा हैं कि “ असन्त 
अधकार महासुष्रप्ति और महानशा में जीव है उनको सुख दुःख 
की प्राप्ति मानना तुम्हारे तीर्थंकर रोंकी भी भूल विंदितहोंती है” 
प्रियपाठक महोदय विचारें कि स्वामीजी की केसी अनुपम. 
चालाकी है, कि ज्ञानांश अपने में नहीं और सर्वज्ञ तीथेकरों की 
भूछ निकालते हैं-- 

आर्या-छागीनी में क्यों नहीं ज्ञानांश ! * 

जैनी-सदि वनस्पति के जीव असन्त सुषुत्ति और नशे 


लक ब.] 


आदि की दश्ाांम रहते हैं तो पुरुष के हस्तस्पशसे लाजवन्ति का 
मुरझ्ञाना और उठा लेने से प्रफुछित होना क्योंकर संभव हो 
सकता है, ! इसी से तो ज्ञान का अभाव प्रतीत होता है ॥ 

यदि तुष्यन्तु खलु दुजना; इस न्याय से उन जीवों को 
मूच्छित भी पाना जाये तो क्या पाप ने छगेगा ! बराबर लगेगा, 
जैसे किसी भाणिं को डाक्टर ने छोरोफार्म सुंघाया है जिसंस वह 
मू्छित है उस दक्शा में उसके किसी शह्ु ने तलवार से काट 
दिया तो क्‍या उस को पाप न छगेगा ! अवश्य लगेगा. वाह 
दयानन्द की बुद्धि ! इसी बुद्धि पर समाजियों को अभिमान है! 

' पुनः इसी प्रृष्ठ पर,लिखा है कि “जब घर का अन्त है तो 
उसमें रहने वाले अनन्त क्योंकर होसकते हैं ! जब केंद का 
अन्त हम देखते हैं तो उसमें रहने वाछे जीव अन्त क्यों नहीं, ! 
इस से यह तुम्हारी बात बड़ी भूल की है” ॥ हमारी 
भूछ नहीं, वल्कि स्वामीजी की ही भूल है, देखो, जब रूपी 
पदाथ किसी मितस्थान में अनन्त रह सकते हैं, तो अरूपी 
आत्मा अनन्त क्यों न रह सकें ! यदि' एक हजार ओऔषधियें 
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एकत्र करके वारीक करदी जायें ओर सूई के अग्रभाग पर जो 
औषधि है, उसमें सहस्त औपधों का अश अवश्य होगा, सो अब 
विचारों कि ओषाधियें रूपी होने पर भी आति न्यून स्थान में 
हजारों समासकती हैं तो अरूपी आत्मा जिनको स्थानादि की 
आवध्यक्ता नहीं, वह क्‍यों न रह सकेंगे ! अपितु रह सकेंगे ॥ 

पुन स्वामीजी ने एप ४७९ पर लिखा है कि तुम छोग 
गरम पानी पीते हो सो जीवों को मारकर पीते हो, इस से तो 
ठण्ठा पीने वाले अच्छे हैं--रवामीजी की यह कुतक निष्पयों- 
जन है, क्योंकि गरम पानी पीने में अनेक शुण भी हैं, जो स्वामी 
जी को स्वप्गत भी न हों--स्वाभीजी पानी गरम करने से 
जीवों का मरना जैनक्षास्रानुसार मानते थे वा वेदानुसार ! वेदा- 
नुपार तो मान ही नहीं सकते, क्योंकि ससाथप्रकाश के लेख से 
ही प्रतीत होता है आप पानी में जीव नहीं मानते, यदि जैन- 
शाखानुसार पानी गरम करने में जीव मरते मानते हैं, तो गरम 
पानी के गुण वर्णन करते क्या छज्जा आती थीं, प्रथम तो साधु 
पानी गरम ही नहीं करते, तो उनको पाप ही क्‍या, ग्रहस्थी 
लोग अपने लिये गरम करते है, साधु भी ले जाते हैं, इसी 
प्रकार शहस्थ छोग आहार अपने लिये सार करते हैं, साधु भी 
ले आते हैं, जैनसाधुओं को सर्व प्रकार की साचेत्त ( सजीव ) 
बस्तु के ग्रहण करने का परिसाग है, पानी जब गरम किया 
जाता है तो अचित्त होजाता है और साधु ले आते हैं ॥ 
द्वितीये--गरम पानी पीने से काम विकार शांत रहता है, 
इन्द्रियें दमन रहती हैं और शिथिर होजाती हैं, तृतीय-कश्चे 
पानी में समय समय जो भसंख्याते जीद उत्पन्न होते हैं, गरम 


( ४८८ 

पानी में बन्द होजाते हैं, चतुथ--डाक्टर हकीमों की भी सम्मांति 

है के उष्णपानी निरोगी है गरम होने करके अशुद्ध अपविन्न .. 
पदार्थों के अन्तभूत होने से--पानी सचित्त समझा जाता है, 
वस स्माभीजी का तो केवल कुतकें करनां धर्म थां सो करके 
लोगों को भ्रमजाल में फैसा गये हैं-- 

आयो-सादे साधु गरम पानी न पीयें तो श्रहस्थ छोग 
गरम क्‍यों करें ! . 
ज्ैनी-बाह साहब ! आप दो बड़े बुद्धिषषाली हैं, याद साधु 

उष्ण पानी न पीये तो क्‍या ग्ृहस्थ पानी गरम करना छोड़देंगे ! 
कदापि नहीं ॥ आपकी यह शक्रा तो उम अवस्था में उचित हे 
कि जब केवछ साधु ही उष्ण पानी का उपयोग करते हों 
परन्तु प्रत्यक्ष है कि हजारों ग्रहस्थ लोग स्नानादि अपने 
अनेक कार्यों के लिये पानी गरम करते हैं ॥ स्थामीजी का 
यह लिखना कि ग्रृहस्थी जान कर साधुओं के वास्ते 
पानी गरम करते हैं असल है, क्‍योंकि साधु गआमालुग्राम 
विहर करते अचानकं जाते हैं, ओर गरम पानी मिल 
जाता है, रास्ते में कई ग्राम ऐसे भी आते हैं, जहां जैनी का 
एक घर भी नहीं होता, तो भी पानी गरम मिल जाता है, इससे 
निश्चय होता है कि श्राषक छोंग साधुओं के निमित्त पानी 
गरम नहीं करते, तथा श्रावकों को प्रायः: उपदेश सुनने से यह 
विदिब होशया है कि यदि साधुओं के निमित्त, पानी गरम 
करके देंगे तो पाप ऊगेगा, यह भी नहीं कि जैनसाधु केवल 

श्रावकों से ही अन्न पानादे लेते हों, क्षत्री, ब्राह्मण, वनिये के 
: घर से भी ले आते हैं, इसलिये सिद्ध होता. है कि ग्रहस्थ अंपने 


( ४९ ) 
लिये जो अन्न पानादि यार करते हैं, जनसाधु खशरीर निर- 
वाहार्थ निर्दोष समझ.कर उस में से थोड़ा २ भिक्षाह्वत्ति से मांग 


कर, ज३, 


लत है 


(६.०: 


पृष्ठ ४८० पर लिखा है कि “तीयकरों का मत सच्चा होता 
तो सृष्टि में इतनी वर्षा नदियों का चलना और इतना जल क्‍यों 
उत्पन्न ईश्वर ने किया ? ओर सूय्य को भी उत्पन्न न करता 
क्योंकि इनमें ऋ्रोदान क्रोड जीत्र तुम्हारे मतानुसार मरते ही 
होंगे जव वे विद्यमान थे, ओर तुम जिन को ईश्वर मानते हों 
उन्होंने दंया कर सूर्य का ताप ओर मेघ को बन्द क्‍यों न ' 
किया !” यह लेख स्वामीजी के विशेष अज्ञान का उद्योदक है 
क्योंकि जैन ईश्वर को कर्ता ही नहीं मानते हैं जनों का अटल 
सिद्धान्त “ईश्वर अकर्ता” जगत विख्यात होने पर भी स्वामीजी 
ने वक्त कुतर्क की है इस से प्रतीत होता है कि स्वामीजी 
अज्ञानता के नशे में उक्त कुतर्क की है-ईश्वर युक्ति प्रमाण 
से कर्ता सिद्ध हो ही नहीं सकता, यथा इखरबादियों के मत में 
इश्वर स्वतः सिद्ध ओर अनादि है, और इंश्वर को उत्पन्न करन 
वाला कोई नहीं, तथेव जैन भी जगद को अनादि मानते हैं-- 
जैनों का ईशवर ही नीरागी है, अतः संसार के पंधों में क्‍यों 
पड़ेगा-- 


उक्तंच भतृहरिणा-- 


एको रागिषर राजते प्रियतमा देहाद्धथारी हरो, 
नीरागेष जिनो विमुक्तललना सेगो न यस्मात्‌ परः, 
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दुब्वीरेस्मरबाणपन्नगविषव्यासक्तसुग्धी जनः, 
शेष: कार्मावरडेवितो हि विषयान्‌ भोक्त न मोक्ते क्षम/# 
आयी-ञदि छमाछम कर्मों का फल प्रदाता ईश्वर नहीं, 


न कल; 


पे 
कान है | 


जैनी-शभाशभफलपदाता स्वतः कम ही हैं, जेसा करेगा 
वैसा भोगेगा ॥ 
आया-जीब अश्ुग कर्म का फल भोगना नहीं चाहता 
जैनी-कोन कहता है कि जीव चाहता हैं! यत्रपि जीव 
नहीं भी चाहता, परन्तु अवश्यमेब फल भोगना ही पड़ता है, 
देखो, यद्यापि छोड़ा नहीं चाहता कि चमकछोह ( मिकनातदीस ) 
की ओर खेँचा जाऊ परन्तु स्ींचा जाता है, तथैेव कर्म रूप 
चमकलोह जीव रूप लोह को स्वतः आकर्षण कर लेता है, अतः 
ईश्वर को फलप्रदाता वनने की जरूरत नहीं ॥ 
े ९ कह कप ५ 
आयो-यादे इईवर फल नहीं दे सकता, तो उस को 
मानना ही व्यथे है ॥ 
जेनी-महीं, व्यर्थ नहीं, ध्येय के जैना ध्यान नहीं: हो 
सकता, अथाव ध्याता जब तक किसी पदाथे का स्वरुप-आकार 
अपने मन में करपना न कर ले तव तक ध्यान नहीं हो सकता 





# आधुनिक जेनेतरों ने जिनदेव की स्तुति समझ कर 
पुस्तकों की पुनराद्वत्ति में से इस छछोक को निकाल दिया है 


स फेल का. 


परन्तु प्राचीन पुस्तकों में विद्यमान है । 


( ९१ ) 


सो सर्वोत्तम पदार्थ ईश्वर ही है उप्ती को ध्येय मान कर ध्यान 
करना सफल हो सकता है,देखो, जिस समय हम ईश्वर का ध्यान 
करते हैं, उस समय हमारा आंत्मा पाप करने से वच्ता है, पाप 
से जो बचना है वही छाभकारी है, अतः इश्वर का मानना ओर 
पूजन करनी जार्गक है ॥ 

फिर लिखा है कि “जो तुम्हारे मतानुसार सब मनुष्य हो 
जावें चोर दाकुओं को कोई भी दण्ड न देवें, तो कितना बड़ा 
पाप खड़ा हो जाय! ” स्वामीजी की बुद्धि पर वलिहारी, दूर 
की सूक्ी है, परंतु यह नहीं विचारा कि जद सब जनमतानुप्तार 
ही हो जायें तो वह चोरो आदि ही न करेगें, ओर जब चोरी 
आदिक कुव्यप्तनों का अभाव हो जायगा तो फिर दण्ड की ही 
क्या आवश्यक्ता है! ओर जब दण्ड ही न रहा तो स्वामीजी की 
# डेढ़ ही अंड बेढ है ॥ 

तदनंतर स्वामीनी ने पुन; मुख पट्टी बांधने के संबंध में 
जो कुछ भी लिखा है, हम उस का प्रत्युत्तर दने को-उद्यत 
नहीं हैं, क्योंकि जो लोक मुख पट्टी वांधते हैं, यदि वह सच्चे हैं, 
और इसे पिद्ध करने को सामथ्य हैं, तो वह स्वतःएव 
प्रत्युत्तर देंगे-स्वामीजी की बुद्धि पर अज्ञानता का कोई गाढ़ा 
वेरण जरूर आया होगा, क्योंकि स्वामीजी ने पुनरापे केशलुंचन 
के ५ में कुयुक्तियें लिखी हैं,वार*एक ही सम्बन्ध में लिखना 
बुद्धिपानां का काय: नहीं ॥ 

पुनर लिखा है कि “हाथी, घोड़े, बल, ऊेठ पर चढ़ने और 
मनुष्यां को मुज़दरों कराने मं पाप जनी छोग क्या नहीं गिनते !?” 


# कोछाहल। 


( ९२ ) 


स्वामी जी का यह लेख विचार पूर्वक का नहीं, क्योंकि 
पाप है, और इसीलिये जेन त्यागीसाधु पूर्वोक्त जीवों का 
वाहन नहीं करते, और जो जैनग्हर्थ हैं, उनका निर्वाह नहीं 
चलता, इसलिये घोड़े आदि पर चढ्ते हैं ॥ 

पूछ ४८१ तथा ४८२ पर जैनावतारों के शरीर परिमाण ओर 
उनकी आयु-लिखकर स्वामीजीने ऐसे वड़े शरीर ओर छंवी आयु का 
होना असंभव सिद्ध करने का साहस किया है, सो सर्वथा निष्फल 
है, क्योंकि पंक्षांघः पुरुष गुण अवगुण को नहीं. विचार सकता, 
इसलिये पक्षपात रहित हो कर विचारा जावे, तो पदार्थ 
के तत्व निश्चय होते हैं, देखो, मत्यक्ष है कि उन्नीत्रवी सदी के 
जो मनुष्य हैं, वह इस वीसवीं सदा के मतुष्यों से विशेष लेवे 
शरीर और दी आयु वाले हैं, कारण यही क्रि प्यिवी में रस 
कसादि विशेष होने से उप्तसे उत्पन्न हुए अन्नादि विशेष गुण वाले 
होते हैं, और जो जीव उस अज्ञादि को खति हैं, उनके शरीर 
का वरू और परिमाण भी अधिक द्ोता है ओर डी समयानु पार 
आयु भी होती है, यथा-पेजाव की भूमि गुजरात और काही- 
यांवाड़ की भूमि से अधिकतर वलवती है, ओर इसीलिये 
पेजाव के मनुष्य गुजरातादि के मनुष्यों की अपेक्षा अधिक 
बलवान और लंबे शरीर वाले होते हैं, पंजाव से काबल की भूमि 
आधिक वलूवती है, इसीलिये वहां के मनुष्य पंजावीयों से छंवे 
और वलवान हैं, जब ऐसे है तो निश्चय होता-है कि आधुनिक 
समय की भूमि में कोड़ा गुण विशष वल उस समय की भूमि 
मं था जब हमारे अवतार हुए थे, जव कोड़ों गुण विशेष" 


रपकसादि भूपि में था तो उस सम्रय के- पुरुष क्‍यों बढ़े शरीर 


इसमें 


(९३१ ) 


और दीपायु वाले न हों ! अपितु अवद्य हों, इसलिये स्वाभीणी 
की कुयुक्ति व्यय और असार होने से त्यागने योग्य है-तथा. 

एक प्रोफेसर अडोरकिक साहब बहादुर सूरचित भुस्तर 
विद्या के ग्रेथ में लिखते हैं कि पहले समय में उड़ने वाले गरोली 
(छिपकडी)जाति के पक्षी इतने बढ़े लेवे थे।कि उनके पर सताईस२७ 
फुट छंवे थे जब पात्तियोंका शरीर पहले समयमें इतना लेवा होता 
था तो फिर उस समय के मनुष्यों की वड़ी देह ओर दीर्घायु होने 
में क्या आंश्रय्य है, स्वामीजी ने विना प्रमाण ही पश्चांथ होकर 
लिख दिया कि जानियों के सव गपोड़े हैं-पिय पाठकजन विचारें 
कि यादि जैनियों के ग्रेथ असत्य होते वो चोबीश्व अवतारों के 
देहमान और आयु एक सरीखे लिखे होते,परंतु नहीं,जेनों के प्रथम 
तीर्थंकर श्रीऋषभदेवनी का आयु ओर देह बड़ी छिखी हैं 
ओर दूसरे तीथकर श्रीअजितनाथ जी की आयु ओर देहमान 
श्रीऋषभ देव जी से छोटी लिखी है क्योंकि श्री्जितनाथजी 
श्रीऋषभदेवजी से करोड़ों वर्ष पीछे हुए, इसलिये उनकी 
आयु ओर देह उस समय के अनुसार जितनी थी उतनी सत्य२ 
लिखी है, इसी अनुक्रम से जैसे २ समय आता गया वैसे २ 
आयु ओर देह अल्प होती गई और जैनों के अंतिम तीर्थंकर श्री 
महावीर स्वामीजी की आयु वहत्तर (७२) वर्ष और देह सात 
हाथ रह गई, तथा देखने सुनने में भी आता है कि इस समय में 
भी सो सवासो वर्ष की आयु के पुरुष किसी रे जगह विद्यमान 
हैं इसलिये कालानुसार देह और आयु का बढ़ना घटना युक्ति 
सिद्ध है और जेनावतारों की दी आयु और बड़ी. 


कप 


देह का होना प्रभाणिक है और जैनशासत्र भी सत्य हैं। 


( ९४ ) 

केवल सामीनी की ही गप्प है कि विना माता पिता के 
सृष्टि में कूदते फांदते मनुष्य पेदा होगये, दाह वलिहारी स्प्रार्मी 
तेरे असूलछों की ॥ 

पृष्ठ ४८३ पर स्‍स्वरामीजी समीक्ष: वन कर लिखते 
हेँंकि ४ एक मानुष्य ग्राम के बरावर पापाण की शिल्ा 
को अंगुडी पर घर सकता है और पृथ्वी के ऊपर अंगूठे से 
दावने से एथिदी कभी दव सकती है! ओर जब झ्षेप नाग ही नहीं 
तो फेपेगा कोन! ” स्वाभीजी का यह छेख भी अज्ञानता का है 
क्योंकि जब हम प्राचीन काल के मनुष्यों की देह और बल 
सुक्ति द्वारा सिद्ध कर आये हैं तो उन के लिये उठाना क्‍या बड़ी 
वात थी ! अपितु नहीं ॥ अनुक्रम के प्यत् से आधुनिक समय 
में भी दौरासिंह चठयाँ वाछे के ओर फतहसिह वरूदोयें वाले 
२७ मन की सुंगछी और कूप के अरहद को उठा सकते हैं और 
राममूर्ति ने छाहर आदि नगरी में दज़ारों मनुष्यों के समक्ष 
लोहे के संगल को तोड़ा है, ओर चालीस मन के पत्थर को 
अपनी छाती पर रखवाकर दूसरों से ओर भारी पत्परों को 
तुड़वाया है और हाथी को अपनी छाती पर से उतरवाया है 
जब ऐसे २ वलवान घुरुष पत्यक्ष हैं तो प्राचीन काछ में शिल्ा 
का उठा लेना कोई अत्युक्ति न थी, ओर स्वामीजी की यह 
कुतेक कि जब शेपनाग हि नहीं तो कांपेगा कोन? व्यथ है, 
क्योंकि जैन मानते ही नहीं कि पृथ्वी शेषनाग ने उठाई हुईं 
और शेषनाग उसके नीचे है । 

फिर स्वामीज़ी ने लिखा है कि छोटे से पान्न म ऊंट बुलाया 


७ ७... जा 


भर उेटे से पात्र में कभी ऊंट आसकता है” १ स्वामीजी का 
यह लेख सर्वेथा असत्य है, मालूम होता है स्वामीजी की बुद्धि 


( ९५ ) 

अज्ञानता के नशे में चक्र खारही थी, क्योंकि जिम्त पुस्तक का 
प्रमाण दिया उसके उप्त पृष्ठ पर ऊंट बुलाने का वर्णन ही नहीं दै॥ 

स्वामीजी ने जो लिखा है कि “महावीर को सर्प ने काटा 
रुषिर के बदले दूध निकला और वह सर्प आठवें स्वगे को गया 
भला शरीर के काटने से दूध निकलना किसी ने देखा है सिवाय 
इन्द्र जाल के दूधरी वात नहीं” स्वामीजी का यह रेख असत्य 
है, क्योंकि श्रीमहावीरणी के शरीर से दूध नहीं निकला, 
अपतु पह लहु ही स्वेत रंग का था, यथा पञ्मनी सख्ती के पसीने 
में सुगेध और शंखणी स््री के पसीने में दुर्गध होती है, 
तयेव अवतारी पुरुषों के छहु के वर्ण में भेद होने में क्‍या 
आश्रर्य्य है! जब श्रीमहावीरजी को सर्प ने काश तो उन्होंने 
सप॑ को ज्ञान सुनाया ओर सर्प को जाति स्मर्ण ज्ञान हो गया 
जिस से सर्प ने जान लिया कि में पहले जन्म में बहुत क्रोधी था 
अतः मर कर सप बना हूं अब क्रोध का परित्याग उचित है, 
ऐसा विचार कर उसने जीवों को काटना और खाना त्याग 
दिया ओर धमक्रिया के प्रताप से वह आठवें रुवर्ग में गया, 
बतलाहये, इसमें क्या असंभव बात है ! क्‍या महात्माओं के उप- 
देश से पापी छोग धर्मी नहीं वन सक्ते ! ओर धर्म करने से शुप- 


गाते नहीं भाप्त हांतकती ; अपितु धर्म के मताप से सब कुछ 
होसकता है ॥ 

फिर स्वामीजी ने शंका की है कि “ जब भ्रीमहादीर 
के पग पर खीर पकाई तव उन के पर जरू क्‍यों ने गये!” 
स्वामीजी इसके भावाथें को समझ ही नहीं सके, दृत्तान्त यू 
है कि जब श्रीमहाबीर स्वाभीजी जेगल में ध्यानारुद से 


( ९६ ) 
थे, तब गवालिये ने उन के दोनों पग्गों के घीच अग्नि जला कर 


खीर पकाई, जिस से उन के पादयुगछ को पीड़ा तो जरूर हुई 
किन्तु जले नहीं, क्योंकि इनका शरीर वज़कऋषभनाराच 
संघटन का था जिप्तका स्वरूप जेनशास्रों के पढ़े बिना 
पालूप नहीं हो सकता । 

फर स्वामी जी न लिखा है कि “ जो शरीर का मेल नहीं 
उतारते और न खुजछाते होंगे, वह दुर्गध रूप महा नरक 
भोगते होंगे?” हमें इसका प्रत्युत्तर देने की आवश्यक्ता नहीं 
क्योंकि हम मेछे ही नहीं रहते ओर न ही हमारे शात्रों में मेले 
रहने की आज्ञा है, कपड़े धोने साफ रखने की आज्ञा है और 
हम आज्ञालुधार शुद्ध रहते हैं, प्रतीत होता है यह कटाक्ष स्वामी 
जीका जैनाभास हूंढकों प्रति है, अतः इसका उत्तर बह देंगे, ओर 
देना भी उन्हीं को उचित है ॥ 

स्वामी जी ने जो यह लिखा है कि “जान्नियों के एक दम- 
सार साधु ने छोधित होकर उद्बेगलनक सूत्र पढ़ कर एक शहर 
में आग छगा दी,आदि आदि”सो इस को भी समझे नहीं,टत्तान्त 
हैकि जन के एक प्रासिद्ध साधु दमसार जी एक ऐसे नगर 
में गये, कि उस नगर के वासी जो कोई भी साधु सन्त आ जावे 
उसको बिना क दिये न छोड़ते थे, दमसार मुनि ने प्रथम तो 
उन छोगों को समझाने का प्रयत्न किया, कि धर्मी पुरुषों को 
पीड़ा देना पाप है, परन्तु लोगों ने न माना और स्वभावानुसार 
उप्त साधु को भी उपद्रत कियां। मुनिजीने विचारा कि यह 
लोग ऐसे नहीं समझेंगे, तो उस समय उद्देगननक सूत्र पढ़ा कि 
तत्काल लोगों के दिल धडकने लो, अन्त में दमसार मुनि के 


( ९७ ) 


पास आकर अपने अपकृत्यों की क्षमा मांगी और भविष्यत्‌ काल 
एप्ता अनुचित कार्य न करने की प्रतिज्ञा करली,तव उक्त मान 
राज ने अपनी विद्या पीछे आकर्षण करली ओर लोग पुनः 
स्थिराचित्त होगये॥ अव बिचारना याहये कि उन्होंने ऐसा कार्य 
किस भाव से किया था और स्वामीजी ने किस चाल में लिखा है ! 
कहना ही पड़ेगा कि धर्मीयुरुष साधु संतों को जो उपद्रव होते 
थे, उनके निवारणारव-जव ऐसे प्रत्यक्ष हे तो स्वामीजी को 
नि्रयोजन पितंडावाद में ठांग फेँसाने की क्या आवश्यक्ता थी! 
क्या इससे स्वाभीजी को जनशाख्तरों का वोध होना सिद्ध होगया 
कंदाप नहीं, तथा स्वाभीजी ने लिखा है कि “ जब महावीर 
के संग से भी उसका पवित्र आत्मा न हुआ तो अब महावीर 
के मेरे पीछे उस के आश्रय से जैनछोग कभी पविन्न न होंगे”, 
कौन कहता है कि उनका आत्पा पवित्र न हुआ ! कोई पागल 
कहता होगा ॥ उनका विगड़ा ही क्‍या था ! धन की रक्षा के 
लिये धमेबुद्धि से अपने वर पराक्रम को किसी भी पर कार्य परे 
प्रयुक्त करने में पाप नहीं, किसी पधर्मी पुरुष के सामने किसी 
शीछवती सनी का कोई लुच्चा शील खण्डन करे तो क्या वह 
८2 लिकी को रोकेगा नहीं ! बरावर रोकेगा ॥ हां 

सोजी उस से भी उपेक्षा ही कहें 53080. 2७. ५७ 
स्वत; १९ पति करने की आश्ष दरसी है उन के सामने ही 
किप्ती का शीर भज्ग होता हो तो उन को क्‍या परवाह है, वाह 
इसी फिलासफी पर जैन का खण्डन करनें बैठे होंगे सर्वश श्री 
पद्ावीर तीयेकर जसे निर्मोही के योग से गॉग्य जीव क्यों 
ने तरेंगे, अपितु अवड्य तरें गे, कोधी, मानी, के भे बनियों 
की संगत से भवसागर में इूंगे। ... . शीनियों 

डूबग ॥ 


( ९८ ) 


पुनः स्वामीजी का लेख है कि“राजा की आज्ञा माननी चाहिये, 
परन्तु जनी लोग वनिये हैं इसलिये राजा से डर कर यह बात लिख 
दी हो गी?॥ स्वामीजी का!पूर्वोक्त लेख दीर्थ विचार का नहीं है,राजा 
की आज्ञा निंमंदह मानती चाहिये, जो छोग किचिदापे राजा 
की आज्ञा का भेग करते हैं, वह वड़े २ कप्ठ उठते हैं, यावत्‌ 
कारागारो में सर्वायु पूर्ण होने पर दुःख से मरते और नरकों में 
जाते हैं, इस पर विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं, समाचार 
पत्र देखो॥ स्वामीजी ने केवछ इस भाव और प्रकार से उक्त लेख 
लिखा है कि जीनियों की निर्रेछता प्रकट हो, सो यह स्वामीजी 
की ही अज्ञानता है न तु जना का निर्वेलख ॥ जनावतार द्रव्य 
क्षेत्रकाल भात्र के जानकार और त्रिकालदर्शी थे,उन्होंने नो कुछ 
कथन किया है, सत्य है, नतु स्वाभाज! वत्‌ अव्पज्ञान में जो 


आया, घश्तीद मारा॥ ५ 

पृष्ठ ४८३ पर स्वामीजी ने लिखा हे कि“एक कोशा वेश्या 
ने थाली में सरसों की ढेरी लगा उस के ऊपर फूलों की दकी 
हुई सूइ खी कर उस पर अच्छे प्रकार नाच किया । 
परन्तु सह पग में गड़ंन ने पाई ओर सरसों की - हरी 
बिखर नहीं, यह अताव झूठ नहीं तो क्‍या है” ! 
स्वामीजी को यह कुवर्क उचित नहीं, क्योंकि कोंशा वेश्या 
सरतों की भरी थाली ओर फूल रख कर इस प्रकार से नाचती 
थी कि जब नाचती हुई थाली के पास आती थी, तव उछल क्र 
उस फूल पर से चार अंगशुल ऊंचे ऐसी शीघ्रता से चक्त देती 
हुई झट भूमि पर पग लगा देती थी, जिस से फूलों, सुई और 


३३ [|] हि कप 


सरतों को अपना पग स्पशे न होने देती थी, देखने वालों 


हि 


/ 


बम 


( ९९ 


प्रतीत होता था कि सरत्तों की भरी थाली पर क्‍या अपूर्व नृत्य 
किया है, स्वामीजी ने इस वात को कल्पित क्‍यों समझा, स्त्रामी 
जी स्रत। # नृतकला में ऐसे प्रवीन थे, कि जत्र वालावस्था में 
नृतकारी किया करते थे, तो दूर९ के लोग उन का नाच देखने 
को अति थे, इस कला में इतनी प्रवीनता होने पर भी स्वामीजी 
को यह वात न रुची, यह केवल पक्षपात का ही कारण है। 
आधुनिक समय में भी कई पुरुष तथा स्रियें एसा मनोहर 
नृत करने वाली हैं कि उन के क्यों को देखकर बड़े२ बुद्धिमान 
चकित होजाते हैं,कोशा वेदयाने खशरीर को ऐपा साधा हुआ 
था कि जिस के प्रताप से अतीव मनोहर नृतकारी कर सकती थी 
: पृष्ठ ४८४ पर स्वामीजी समीक्षा करते हैं कि “अब सुनिये! 
भूगोल समोल के जानने वालो | इस एक भूगोल में एक प्रकार 
४९२ और दूसरे प्रकार अधरुप चन्द्र और सय जैनी छोग 
मानते हैं । आप छोगों का बड़ा भाग्य है कि वेदमतानुयायी 
सर्योप्तिद्धान्तादि ज्योतिष ग्रन्थों के अध्ययन से ठीक २ भूगोल 
खगोल विदित हुए जो कहीं जैन के महा अन्धेर में होते तो जन्म 
भर अन्पेर में रहते” ॥ 
स्वागीजी सरासर आप अन्धर में हैं ओर लोगों को प्रकाश 
के मिप्त से अन्धेर में प्रवेश करा रहे हैं । स्वामीजी की कुतर्क 
असत्य है, देखो, जेनी जितने द्वीपों ओर समुद्रों में जितने सूये 
४९ चन्द्र मानते हैं, उन सब को केवछ एक ही भारत का 
सम्बन्ध करके लिखना प्रकटतया छछकपट है, इतने चन्द्र सूर्य 
+ देखो पण्डित जीयाछाछ जैनी फरुखनगर ज़िला गुड़गाओ 
कृत दुयानन्द छलकपटदुपेन पृष्ठ ८-९ ॥ 


( १०० ) 


एक ही भारत में जैनी नहीं मानते हैं, प्रत्युत अनेक द्वीपों की 
अपेक्षा इतनी संख्या मानते हैं । जैनों के “ स्यपज्ञप्ति” और 
४ जन्द्रपज्ञापि ” " आरम्भतिद्धि ” आदि भ्न्‍न्धों के सामने आप 
के सर्याध्तद्धान्तादि अन्य ऐसे हैं, जैसे सूर्य के सामने दीपक । 
यदि कोई ज्योतिष विद्या का विद्वान. जेनधर्म के ज्योतिष ग्रेथों 
को अध्ययन करे तो विदित हों कि उन की रचना केसी 
अत्युत्तम है ॥ विद मिल चर 
पुनः पृष्ठ ४८५ पर लिखा हैं..के अब देखो भाई ! इश्त 
भूगोल में १३२ सूर्य और ११२ चन्द्रमा जीनियों के घर पर 
तपते होंगे भछा जो तपते होंगे वे जीते कैसे हैं ! ओर रात्री में 
भी शीत के मारे जैनी छोग जकड़े जाते होंगे” ! स्वामीजी की 
यह कुतर्क भी असत्य है, जैनी एक ही स्थान में इतने सय ओर 
चन्द्र मानते हों तो इतने सूये ओर चन्द्र तपें ओर जेनियों को 
पीड़ा दें, जेनियों के मन्तव्यों को समझने की योग्यता तो स्वामी 
जी; में आप न थी, किन्तु खण्डन करने को खड़े होजाते थे, यह 
भी एक विचित्न लीछांश है कि छछकपट से ही खण्डन करना | 
देखिये, इतने सय और चन्द्र तो जेनी लूवणससुद्र, धातकी 
खण्ड, कालोदधि समुद्र ओर पुष्कराध द्वीप में जो लाखों ही 
योजन के हैं, मानते हैं, दयानन्दजी पर उनके निराकार ईश्वर 
की ऐसी घोर कृपा हुई थी, कि अपशब्द ओर असत्य लिखने 
में ही चातुयेता समझते थे, सत्य कहा है जिस के पास गालियां 
है धह गालीयां ही देगा, और जिसके पास गालीयां है नहीं, 
वह गालीयां देही नहीं सकता । 
 ह्वामीजी जहां तहां मतमतान्तरों के खण्डन में उपहास्य 


( १०१ ) 
और अपशब्दों का ही प्रयोग करते रहे, सो यह बुद्धिमानों के 
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खभावानुकूल न था। जाचया के घट मे ज्ञान एप एप मक्ाभकर 


रहे हैं. कि आप के अज्ञानान्धकार में जनी कदापि नहीं फेस सकते ' 


स्वामीजी एक यह भी गप्प लिख गये हैं कि “सुमेरु बिना 
हिमालय के दूधरा कोई नहीं” क्योकि न किगी ज्योतिष ग्रन्थ 
में और न किसी धर्म शाख में लिखा हे कि हिमालय के अति- 


रिक्त कोई मेरु पेद नहीं है । स्थामीजी की इस गण को 
सामाजियों बिना कोई सत्य न मानेगा । 


पृष्ठ ४८६ पर लिखा है कि “ जैनी लोग १४ (चौदह ) 
राज्य मानते हैं,”लो इसीसे आप स्वामीजीकी योग्यता का अनु- 
मान करतकते हैं, स्वाभीणी में जेनियों के धर्म सम्बन्धी शब्दों 
के समझने की योग्यता न थी,क्योंकि जनी १४ राज्य नहीं, कितु 
१४ रज़ु मानते हैं, जो एक मापे का नाम है न कि राज्य का । 

फिर लिखा है कि “ जिस का परदेश होता है, वह विश्व 
नहीं जो विधु नहीं वह स्वेज्ञ फेबलज्ञानी कभी नहीं होसकता” 
इस का खण्दन प्रथम कर चुके हैं, वारर पिह्ठपेशन व्यर्थ है ॥ 


फिर स्वामीजी समीक्षा करते हैँ कि _ भला त्तीन पल्योपम 
का आयु और तीन कोश के शरीर वाले मनुष्य इस भूगोल में 
बहुत थोड़े समासके, मुम्बई से शहर में दो ओर कलकत्ता ऐसे 
शहर में तीन वा चार मनुष्य निवास कर सकते हैं ” स्ामीजी 
की यह कुतर्क भी समीचीन नहीं,क्योंकि हम पाहछे कह आये हैं 
कि जैनमत में शरीर की ऊंचाई का जो माप है, वह उत्सेदांशुल 
के हिसाव सेहै तीन कोश के सनुष्य घातकीसड और पुष्करा्द 
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द्वीप में मानते हैं, धातकीखद इस जम्बूद्ीप से आठ 
लाख कोश और पुष्कराद द्वीप ५६ छाख कोश दूर माना है| 
हम कब कहते हैं कि इस भूगोल में इतने रेवे शरार पाले मनुष्य 
हैं, हम तो स्वाभीजी की चालाकी पर वाकैहारी है कि जिन्होंने 
जो कुछ भी लिखा है, चालाकी से भरपूर है। दि 

पृष्ठ ४८७ पर मुक्ति सम्बन्धी जो कुछ समीक्षा की है, उस 
का खण्डन पूर्व कर चके हैं,अतः द्वितीयवार खण्डन की अनाव- 
बइयक्ता है।क्या स्त्रामीजी की यही बुद्धिपत्ता है कि एक ही विषय 
का वार२ सण्डन करना !। देखो-सामीजी फिर इसी पृष्ठ पर 
लिखते हैं कि इतने बड़े आदमियों के लिये घर और थम्भे कितने 
बड़े होते होंगे ओर लह्ठे कहां से लाते होंगे,सो स्वामीजीकी शा 
उचिव नहीं, कीटिका ( च्यूंटी ) यदि विचारे कि हाथी के घर 
कितने बड़े होते होंगे,तो उसका यह विचार मूर्खता का है,देखो- 
मनुजी | “हिरण्यकाइ्यय” का वर्णन करते हुए (लिखते हैं किः वह 
इतना ऊंचा था कि उस की पीठ छूये के वरावर पहुंचती थी, 
ओर उसका शेष शरीर सूय से भी ऊँचा था, इस वात को सत्य 
समझना चाहिये वा झूठ ? यदि कहोगे सत्य तो फिर जैनियों 
के तीन कोस लम्बे मनुष्य होने में क्या आश्चय्य है ! यदि 
कहोंगे, अप्तत्य है, तो आप के कहने से जेनियों की कुछ हानि 
नहीं है, क्योंकि जि ने अपने वैदिकाचाय्य के लेख को असतत्य 
समझा, तो बह जैनियों पर अप्तत्यारोप करे, तो कोई अचंभा नहीं 

फिर पप्ठ ४८८ पर पल्योशम सम्बन्धी शड्भायें की है, सो 
वह सर्व व्यर्थ हैं, इस का खण्डन पूर्व कर आये हैं । 


नकि 


स्वामीजी की स्मरणशक्ति है अह्ुंत थी कि एक ही वात को 
वार २ लिखकर कागज काले करते थे | 


( १०३ ) 


फिर स्वामीजी ने लिखा है कि जम्बृद्रीप,लवणसमुद्र,धातकी खण्ड, 
कालोदधि ओर पुष्कराद्ध #ापादें की जनों छठाखा याजनक भानत 
हैं, इस पन्द्रहसहस्त (१५००० ) परिधि वाले भूगोल में क्योंकर 
समा सकते हैं ! यह वात केवल मिथ्या है” । जी कब कहते हैं कि 
यह द्वीप समुद्र आप की मानी हुई प्रथिवी में हैं, किस वेद में 
प्रथिवी को १५००० परिधि वाली कहा है ! जब अमरीका 
मालूम नहीं हुआ था, अंग्रेज विद्वान. उतनी ही भूमि को समग्र 
पृथिवी मानते थे, और अब यह भी कंहते हैं समग्र पथित्री 
मालूम नहीं होसकी, यदि समग्र पथित्री अभी तक मालूम 
ही नहीं हुईं, तो फिर १६००० सिंध पर विश्वास रखने वाले 
बड़े निजुद्धि हैं। दिन मतिदिन नवीन से नवीन द्वीप मालूम होते 
जाते हैँ.इसलिये१००००परिधि बाली पथित्री माननी अप्तत्य है । 
फिर स्थामीजी ने पृ्ठ ४८९ पर लिखा हैं कि “कुरुक्षेत्र 
में ८४ सहस्र नदी हैं, भला कुरुक्षेद्र बहुत छोटा देश है, उसको 
न देखकर एक मिथ्या वात लिखने में इन को लज्जा क्‍यों न 
आईं” स्वाधीजी की यह कुतर्क अज्ञानता की है, क्योंकि जनी 
इस कुरुक्षेत्र में ८४ सहस्त॒ नदियां नहीं मानते हैं, बलकि जम्बू- 
हैप, धातकीझण्ड ओर पुष्करार् द्वीप के कुरुक्षेत्र में मानते 
हैं, देखो, जम्बूद्वीपपत्रति और लघुफ्षेत्रसमास ग्रन्थ ॥ जैनियों 
ने झूठ लिखा नहीं, अत+ उनको लज्जा नहीं, छज्जा स्वामीजी को 
आनी चाहिये जो व्यथ खण्डन में ठग फेसाते फिरते थे ॥ 
इसी पृष्ठ पर अतिपांडुकम्ला आदि शिलाओं की समीक्षा 


( १०४ ) 


॥ ०० थी ५ पक. 


करते हैं कि “देखिये ! इनके तीर्थकरों के जन्मोत्सवादि-,करने 
की शिला को ऐसी ही मुक्ति की सिद्धशिला है, ऐस्ती इनकी 
बहुत सी बातें गोलमोल हैं,” स्वाभीजी ने शब्द “ गोलमोल ” 
लिखकर खण्डन कर दिया समझ्न रखा होगा,परन्तु ऐसे नहीं है। 
हमारी वातें मोलमोल नही हैं, किन्तु आपका खण्डन ही गोल- 
मोल होने से आपकी ही बातें गोलमोल हैं,पर्वतों के ऊपर शिलाएं 
अवश्य होती हैं,ओर इस शिला को हम मेरुपर मानते हैं, तो बस 
स्वामीजी के खण्डन का ही रूण्डन होगया॥ स्वामीजी के सत्याथे- 
प्रकाश की वातें कहाँ तक लिखें! यदि सम्पूर्ण लिखें,तो इससे भी 
अधिकतर पोथी त्यार होसकेगी॥ बुद्धिमान हमारे संकुचित 
खण्डन से ही अनुमान कर सकते हैं कि स्वामीजी में कितनी 
योग्यता थी ओर अपने आपको किस आउम्बर में प्रकट कर 
रखा था। हमने जो यह खण्डन किया है, पक्षपात से रहित हो 
कर सत्यात्तत्य निर्णय करने के लिये ओर परोपकारबुद्धि से 
किया है, कदाचिव इस से भी किसी को अज्ञान्ति- और पीड़ा 
हो तो कृपया क्षमा करें॥ 

-इति श्रीमद्विजयानन्द सूरीखरानां शिष्य श्रीमन्महोपाध्याय 
श्रीमहश्मीविजयानां शिष्य श्रीमद्विजयसूरिवयानां 
लघुशिप्य मुनि रूब्धिविजयेन पिरचितोयं 
दयानन्द कुतकतिमिरतरणिश नामा ग्रन्थ; 
समा प्मिंगगमत्‌ 


6, ह टट 
5०५८ 82१७ 
का शक छ 
56 
0७७ 


श््द्‌ 
जिनभष्ठो 
छ्क 

द्वितीय 

स्तेय 

अफीम 
नियति 
प्रयोग 

म््त्यु 
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नहीं है 
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विजयकमदसूरि 
वर्य्याणाम्‌ 
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(२) श्री आत्मानन्द पुस्तकप्रचारक मेंडल,छोय 
दरीबा, दिल्ली । 
(३) श्री आत्मानन्द जैन सभा भावनगर 
काठीयावाड़ । द 
(४) लाला नत्थूराम जैनी, जीरा, जिला 
फिरोजपुर । न 
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